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.क। ईसाइयों में व्यक्तिवाचक नाम 
परिशिष्ट 


भूमिका 


मेरे समक्ष एच० डब्ल्यू० फाउलर व एफ» जौ० फाउलर नामक दो स्रम्पादकों 
द्वारा सम्पादित "ग॥८ (0०८७० 0:04 एलांगाश) त॑ एफागया 
छ॥९0#&॥” (वर्तमान प्रचलित अंगरेजी भाषा का संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश) 
शब्दकोश है जो विश्व-भर में लाखों अन्य व्यक्तियों के पास भी अवश्य होगा। 

सामान्यतः उक्त शब्दकोश का, अथवा कहें कि किसी भौ शब्दकोश का 
उपयोग अभौष्ट शब्दों का अर्थ या उनकी वर्तनी जानने, सुनिश्चित करने के लिए 
हो किया जाता है। 

इस प्रकार का उपयोग कम-बेशौ मिलाकर यांत्रिक मशौनवत्‌ ही होता है 
जहाँ किसी प्रकार का चिन्तन-मनन प्रयोजन नहीं होता। कहने का भाव-अर्थ यह 
है कि जब कोई व्यक्ति किसी शब्द कौ वर्तनी अथवा उसके अर्थ के विषय में 
संदेह/ शक/ अनिश्चय का शिकार होता है तब वह शब्दकोश की सहायता लेता है 
और उसमें जो कुछ कहा गया/जाता है, उसे अंतिम आधिकारिक और 
अविरोधनीय के रूप में स्वीकार, शिरोधार्य, कर लेता है। 

किन्तु शब्दकोश का एक अन्य प्रयोजन भी है जिसको मात्र कुछ लोग हो 
खोजते हैं। वह प्रयोजन किसी शब्द का उद्गम/मूल जानना, अर्थात्‌ शब्द कौ 
व्युत्पत्तिमूलक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना--शब्द कैसे बना--इस जिज्ञासा को 
शान्त करना है। इसौ से व्यक्ति कौ चिन्तन-मननप्क्रिया प्रारंभ होती है। 
शब्दकोश में किसी विशिष्ट शब्द का उल्लेख किया गया मूल/उद्गम सही, 
यथार्थ है या मात्र कल्पना पर आधारित है या फिर पूरी तरह ग़लत, अशुद्ध या 
प्रमपूर्ण असत्य पर निर्भर है ? 

यहाँ, अंत में उल्लेख कौ गई जिज्ञासा हौ इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय 
है, क्‍योंकि मुझे यह जानकर अत्यन्त आघात व विस्मय हुए कि मानक 
ऑक्सफोर्ड शब्दकोशों में बताए गए उद्गम, शब्दों कौ व्युत्पत्तियां आयः मानक, 
स्तरीय पद से नौचे हैं या फिर बिल्कुल घटिया, ऊल-जलूल हैं। 

शताब्दियों तक शैक्षणिक जगत पर जिन शब्दकोश-निर्माताओं ने राज्य/ 





ही 


ओक 
भ हा # प्रार्च के पहर के लिए आपका धन्यवाद। सर ऐजर ने मुझे 


आपके उक्त पड का उत्तर भेजने का दायित्व सौंपा है। हमारे अनुमान, विवेक के 
अंगोरज़ो शब्दों कौ व्युत्यात-विषयक उपलब्ध पद्धति साक्ष्य को दृष्टि से 
दूर पुर्ट, सत्य-आषारित है और अंगोज़ी शब्दावली के मूलोद्रम और विकास 
जे सम्बन्धित अधिकांश प्रश्नों के संतोषजनक स्पष्टौकरण, समाधान प्रस्तुत कर 
देहौ है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ज्ञान की इस विधा का सम्मान करते हैं और स्वये 
कर गए मूल-शोणों, अन्वेषणों से इसका प्रचास्पसार भौ कराते हैं। मुझे यह 
कहे हुए संकोच होता है कि व्युत्यत्ति के जो सिद्धान्त आपने प्रतिपादित, प्रस्तुत 
किए है वे पेतिहासिक साक्ष्य, प्रमाणों के विपरोत हैं और हम उनको स्वीकार नहीं 
कर पाएँगे। फिर थी, आपने कृपा का उन सिद्धान्तों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने 
का कष्ट किया और हम आपको रूचि, सट्‌-इच्छा को सराहना करते हैं। 
आपका 
ई० एस० सौ० बौनर 
सह-सम्पादक 
ऑक्सफोर्ड इंगलिश शब्दकोश 
किन्तु उक्त प्रचार के आदान-अदान से मुझे उनकी स्थिति अधिक 
स्पष्ठता से समझ सकते में अत्यन्त सहायता प्राप्त हुई । 
मुझे लगधग 20 वर्ष पूर्व भेजे गए उनके सर्वप्रथम पत्र में उनका कथन या 
कि सर्ो प्रकार से कल्पना, विचार-विमर्श कर लेने के बाद थी संस्कृत भाषा को 
अंग्रेज़ी भाषा को जरनी नहीं माता जा सकता क्योंकि ब्रिटिश लोगों को संस्कृत 
भाषा के अस्तित्व का ज्ञान हो लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था जब उनकी ईस्ट 
डॉडिया कूम्पतों ने भार के स्राथ व्यापार प्रारंप किया था, जबकि अंगरेजों भाषा 
तो कम-से-कम एक हज़ार वर्ष पुरानो है। 
इस तर्क में कुछ सक्षम दोष, ध्ान्ति है। यह ऐसा हो हे कि में कहूं कि 
चूके मैं कब सन्‌ 923 ई० में छः वर्ष को आयु का था, मुझे तभौ इंग्लैंड के 
अस्तित्व कौ जानकारी मिलो यो, अठः ब्रिटेन कोई प्राचीन भू-खण्ड़ हो ही नहीं 
सकता था । रष्य कप में तो इसको विपरोत स्थिति हो पूर्णतः सत्य है। अर्थात्‌ 
मेरी आयु छ-वर्षोंग होने पर भौ जब ब्रिटेन का अस्तित्व था, तब बहुत संभव है 
कि मेरी डानकारी कुछ भी हो, ब्रिटेन अविस्मरणोय, अतीत काल से हो विद्यमान, 


रहा हो । इसौ प्रकार, यद्यपि लगभग 600 ई के 
८ को संस्कृत भाषा के अस्तित्व का ज्ञान हुआ हो, दल 
अज्ञातता से संम्कृत भाषा का चिए अतीत काल से अस्तित्व किस प्रकर 4०2: 
लुप्त हो जाता है ? उसका अस्तित्व किस प्रकार नकारा जा सकता है? ही 

ऑक्सफोर्ड कोशों के उत्तर में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु यह था कि जब कभी 
आवश्यकता होती थो तब उनके कोश शब्दों के संस्कृत-मूल भर स्वोकार करते है 
जैसे अंगेज़ो 'विडो' (विधवा,५४4०७) शब्द संस्कृत भाषा के 'विधवा' शब्द से 
व्युत्यन माना गया है। 

इसके अतिरिक्त, उनके कोश कई बार यह भी स्वोकाए के हैं कि 
अंगरेज़ो भाषा ने कुछ भारतीय शब्द जैसे 'जंगल' और 'घौ' भी अपना लिये 
है--उनके उत्तर में कहा गया था। किन्तु ऐसे इक्के-दुक्के संबंधों के अतिरिका 
संस्कृत भाषा किसी भी प्रकार से अंगरेज़ो भाषा को जननौ नहीँ हो सकतौ- 
उनके तर्क का मुख्य सार था। 

ऊपर दिए गए उनके स्पष्टीकरण में भी अनेक टोष, प्रांतियाँ है। एक दोष 
यह है कि यदि संस्कृत भाषा ईस्ट इंडिया कम्पनौं के भारत के साथ सम्पर्क होने 
से पूर्व अंगरेज़ी शब्दों को विकसित, अंकुरित, उत्पन नहीं कर सकती थो तो 
(संस्कृत 'विधवा' से व्युत्पन)' 'विडो' जैसे शब्द भी सन्‌ 600 ई से पहले 
अंगोज़ी भाषा में प्रवेश नहीं पा सकते थे। ऐसा निष्कर्ष स्पष्टतः बेहूदा ही 
होगा। 

दूसरी बात-फाउलस-बन्युओं ने अगले शब्द 'विडोअर' (५४५०७छ) 
के बोरे में कहा है कि इस शब्द का निर्माण 'विड़ो' मूल शब्द में 'अए (६ आए 
अत्यक--चाद में, पौछे जोड़ देने से हुआ है। यह भयंकर, भौंडी, हास्यासपद धूल, 
ग़लतौ है। आइए, हम देखें कि मूल अंगोज़ो शब्दों में 'आए प्रत्यय जुड़ने से क्या 
परिणाम होता है । 'लेबर' ([.3090७7), 'सॉर्ट' (५००) और 'लेक्चर' (०७४०) 
शब्दों पर विचार करें। इनमें ' आर' (३ अऐ प्रत्यय जोड़ देने पर 'लेबए' (श्रमिको 
का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो 'लेबर' (श्रम) को करा है, सॉर्ट (छयाईकाए का 
अर्थ होगा वह व्यक्ति जो 'सांरट' (छंटाई) करता है जबकि 'लेक्चए' शध्यापक 
अवक्ता/भाषणकर्ता) का निहितार्ष होगा 'लेक्चर (भाषण/अध्यापन) करेवाला 
आक्ति | उक्त नियम से, यदि विडोअर (विष शब्द में 'आए एक मल हो 
रब तो विडोअर (बिधुर) शब्द का यह अर्थ हत्यारे (महिला भी) होना चाहिए 





ही ष् 
किस सौ को विधवा बना देता है-स्पष्टतः उक्त स्त्री के पति को मारकर हो, 


विडोअर शब्द का यह अर्थ तो नहीं है। एक 
रकम है जिसको पली मर चुकौं है--चाहे वह हत्या 
दा, दुर्घटना के, बुढ़ापे सें, बौमारों से अथवा अन्य किसो कारण से, और जो 
आविवाहित खता है। अंगोज़ों शब्द-कोशकारों द्वाए की गई भयंकर, हास्यास्पद 
विषयक धूलों का यह एक विशिष्ट उदाहरण है जो उनकी अज्ञानता के 
काएण हों है कि अंगोज़ों भाषा भौ संस्कृत-भाषा से ही उत्पन्न, अंकुरित, विकसित 
एक शाखा, अंश है। 
श् उससे भी अधिक महत्त्व कौ बात यह है कि मुझे यह भी बताया गया है 
कि कभी किसौं समय ब्रिटिश विद्वानों ने अपनी भाषा के मूल आपार के रूप में 
असस्‍्कृत भाषा पर हो विचार भी किया था। 
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(वरिष्ठ) बालकों के सेंट जेस्स 
लंदन, एस डब्ल्यूय) ने मुझे अपने 


व 


(5 अक्तूबर, 99। ई० के ) पत्र में लिखा है कि “पिछली शताब्दी के अंत में 
जब संस्कृत को मूल मातृ-बोलो (भाषा) के रूप में मान्य, स्वोकार कर लिया गया 
था तब ऐसे शब्दकोश प्रकाशित हुए थे जिनमें,जहाँ सम्भव हुआ, अंगोज़ी-यूनानी 
(औक) और लैटिन शब्दों का विगत इतिहास/मूल संस्कृत-घातुओं से ही ठदूभूत 
माना गया था और यह अध्ययन बड़े उत्साह से जारी, चालू था जब अचानक 
किसी ने, संभवत: मैक्स मूलर ने 'सिद्ध' कर दिया कि संस्कृत भाषा ग्रीक (आदि) 
कौ जनक-भाषा नहीं थी, बल्कि सहोदरा-बड़ो बहिन थो, जननी भाषा तो 
“विलुप्त हो गई' भाषा थी।“ 

श्री डेबेन्हम ने पत्र में आगे लिखा, “बहुत सारे आधुनिक अंगोज़रों शब्द 
(विशेष रूप में) लैटिन और ग्रीक भाषाओं से लिये गए हैं, (किन्तु) लैटिन और 
औक शब्द स्वयं हो संस्कृत भाषा से लिये गए, उद्घूत,ठत्पन, निर्मित हैं। तथापि, 
अंगरेजी शब्दों कौ व्युत्पत्ति पर विचार कलेवालों कौ मुख्य ग़लती, घूल यह 
प्रतीत होती है कि वे शब्द का मूलोद्गम बहुत पीछे तक नहीं खोजते; कर यदि 
वे ऐसा करते भी हैं तो वे इनकी व्युत्पत्ति का श्रेय किसी काल्पनिक भारतीय- 
यूरोपीय (भारोपीय) "विलुप्त" भाषा को दे देते हैं जो “उनकी अपनी कल्पना का 
ही एक अंश है।” 

सभी व्यक्तियों में से भी मैक्समूलर जैसा विद्वान, जो संस्कृत घाषा और 
आ्च्य-साहित्य का विशेषज्ञ पंडित होते हुए भौ संस्कृत भाषा कौ प्रमुखता, श्ेष्ठता 
से अनभिज्ञ हो और जनक-भाषा के रूप में अस्पष्ट, अनिश्चित तरीके से किसौ 
मिश्रित 'भारोपीय' भाषा का उल्लेख करना देखकर मुझे जूलियस सौज़र की 
घृणित टिप्पणी “बूटस तू भी" याद आती है। 

प्संगवश, यहाँ यह भी कह दिया जाए कि विश्व कौ सभी भाषाओं के 
शब्दकोश-निर्माताओं ने ऐसी हो भयंकर, हास्पप्रद भूलें, ग़लतियाँ की हैं क्योंकि 
सभी मानवी बोलौ, भाषा के संस्कृत-मूलक, उससे उद्घूत होने के तथ्य से वे 
अनभिन्न, अनजान हैं। 

यूरोपीय शब्दकोश-निर्माता अपने महाद्वीप की जनक-भाषाओं के रूप में 
औक और लैटिन को ही शिगेधार्य करते हैं। किन्तु इसके स्थान पर उनको चाहिए 
कि वे अपनी भाषाओं के मूल-ल्लोत के रूप में संस्कृत भाषा को देखें, परखें, मानें, 
शिरेषार्य करें। 

स्वयं अरबी, तुर्को, हौबू और ईरानी भाषाओं के शब्द भौ संस्कृत पाषा से 


जोरे में विचार करें। 'होंदू' शब्द 
के शब्द के बा जडेका (यहूदी घर्म से 


प हर हो (ह) 
। इसमें कहां गया कि प्रारंधिक अक्षर 

दम 3 । देवत़ा का नाम क्‍या है, उक्त ज्ञानकोश 
सर नहीं करता। यह ज्ञानकोश दूसरे अक्षर 'दू' का मूल भी स्पष्ट नहीं करता। 
किन रिसो थी संस्कृत-पाठो अर्पात्‌ बेद-अध्येता के लिए तो 'होबू' (हब) शब्द 
कम मूल बिल्कुल स्पप, प्र, सल है। पहला अक्षर 'हो' (हर) शब्द का मूल 
बिल्कुल स्पष्ट, प्रत्यक्ष, सरल है। पहला अक्षर 'हों' निश्चित रूप से 'हेरी' (हरी) 
हिल्य-नाम का संश्षेप है जबके दूसरा अक्षर 'बू' भाषा, बोली, वाणी का द्योतक 
अन्य संस्कृह धातु-अहटर है । चूँकि हेरो' अर्थात्‌ 'हरो' भ्रगवान्‌ कृष्ण का समनाम 
इसलिए 'होद्‌' (हर) शब्द का निहितार्थ वह भाषा है जिसमें भगवान्‌ कृष्ण 
ओले। उक्त निष्कर्ष ऐतिहासिक साक्ष्य से भौ फलित होता है जैसा हम बाद में 
एक पृषक्‌ अध्याय में देखेंगे। वहाँ यह प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि होबू 
अंस्कृ का हो उत्तकालौन पिन रूप है, क्योंकि हमें ज्ञात हो है कि भगवान्‌ 
कृष्ण को भाषा संस्कृत हो थो। इस प्रकार व्युत्पत्ति-विषय का सही परिप्रेक्ष्य, दृश्य 
इतिहास के सम्यक्‌ अव-बोषन, समझ, ज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। 

इसके विपर्यय से, उल्ट-फेर से इतिहास का सही ज्ञान शब्दों की व्युत्पत्त 
का समुचित मुल्यांकन, निर्धारण करे में भौ प्रेरक, सहायक होता है। और यह तो 
स्वत में मेरी नई दृष्टि का हो प्रत्यक्ष फल है कि मुझे ज्ञात हुआ कि 
संस्कृत भाषा हो अंगेज़ो भाषा को जननी है, यद्यपि मैं कोई दावा नहीं करता कि 


पे अंगोजो या संस्कृत भाषाओं में से किसी में भी कोई असाधारण निपुणता, 
दकता जाए है। 


| 


5 


प्राचीन है। इतना हो नहीँ, मुस्लिमों ने ;-पूर्व का इतिहास 
जबकि ईसाइयों ने ईसा-पूर् का संपूर्ण इतिहास जन्म कर दिया 
कहने का अभिप्नाय यह है कि विश्व-भर के विद्वान्‌, जिनमें कोशकार थी 
सम्मिलित हैं,ईसवी शताब्दी की चौथी सदी से पूर्व काल-खण्ड का कोई संस्कृत, 
सुसंगत इतिहास जानते हो नहीं हैं। उसके बाद का इतिहास भी यूरोपीय ईसाइयों 
और मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखकर हो भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया 
है। अतः शब्दों की व्युत्पत्ति की सही समझ के लिए इतिहास का सम्यक्‌ ज्ञान भी 
आवश्यक, महत्त्वपूर्ण है। व्यक्त को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मानवता 
का इतिहास कैसे और कब से प्रारंभ होता है, तथा मानवता कौ प्रथम भाषा क्या, 
कौन-सी थी। यु 
पूर्व-उद्धत सर रोजर इल्लियट की ओर से भ्राप्त उत्तर में परोक्ष रूप से 
व्युत्पत्ति कौ सही व्याख्या के लिए इतिहास के महत्त्व को भी स्वीकार किया गया 
है, क्योंकि उत्तर में कहा गया है कि “अंगरेज़ी व्युत्पत्ति-पद्धति “ऐतिहासिक 
साक्ष्य में पुष्ट, सत्य-आधारित है।” अतः स्पष्ट है कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोशों के 
विद्वानों ने अभी तक जिस इतिहास को पढ़ा है, उसी के आधार पर अंगरेज़ों 
शब्दों के मूल, उद्गम का स्पष्टीकरण करने में उन्होंने अपना भरपूर प्रयल अभी 
तक कर लिया है। किन्तु मैं तो उस इतिहास पर, उक्त इतिहास को सत्यता, 
उसकी निष्पक्षता, उसकी प्रामाणिकता पर हो प्रश्न कर रहा हूँ, उसे चुनौती दे रहा 
हूं 
मैं सन्‌ 96] से निरन्तर शैक्षणिक पाठय-पुस्तकों और लोक-शिक्षण के 
माध्यमों से प्रचारित-प्रसारित कौ जा रही, व्यापक रूप से विनष्ट कौ गई और 
आंशिक रूप में विकृत कौ गई इतिहास-सामग्री के प्रति विश्व के बुद्धिजीवियों 
क्वो जाग्रत करने के लिए लेखों का प्रकाशन कर रहा हूँ, पुस्तकों कौ रचना कर रहा 
हूँ और चित्रों के प्रदर्शन-सहित व्याख्यान दे रहा हूं। अभी तक अज्ञात उक्त 
विश्व-इतिहास की एक रूपरेखा मेरी 35-पृष्ठौय सचित्र वर्ल्ड वैदिक हैरिटेज' 
पुस्तक-श्रृंखला (हिन्दी में 'वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास'--600 पृष्ठ) में तथा 
अभी तक प्रकाशित लगभग एक दर्जन पुस्तकों में दी गई है। 
चूँकि इतिहरस मानव-जौवन के रूप में सभी पक्षों में परिव्याप्त होता है, 
इसलिए विश्व-इतिहास का सम्यक्‌ विवेचन, परिमार्जन, सुधार और पुनलेंखन 
स्वतः ही न केवल अंगरेज़ो भाषा की अपितु सभो भाषाओं कौ व्युपत्ि के 


कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में दो 

० पे का अतडकलले रो में हो दोषपूर्ण नहीं है अपितु 
मा की ओर जेधोगिको, विवाह जोर पर जसे पी अल र्कला 
'ब्दावलो के पूरे के पूरे समृह हो उलटे गए हैं, प्रष्ट हो 
डक गे 2] (शब्दकोश) शब्द का मूल भी भ्रामक, 
अनुचित प्रकार से स्पट किया गया है। ही न पं रैक 
कप कक अप शब्दकोश का संकलन प्रारंभ 





कर देगो चाहिएं। 

उम्रका उत्त मिला कि उक्त परियोजना के अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमरीका 
सै नए पद गण करने चले गए हैं, अतः पुणे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर 
आपका सुन्नाव उनके समध्द रख दिया जाएगा। 

मुझे बाद में कोई समाचार नहीं मिला। स्पष्टतः, जहाँ ठक मैं समझ सका, 
अत खायोशी --चुणौं के दो कारण थे। एक कारण था--उनके सीधे-सीधे, 
परे सस्ते में-विधि में किसो रवोनता को स्वीकार, प्रहण करने में उनका 
असम, कारण यह था कि उनको संपूर्ण शिक्षा और विचास-प्रणाली 

शा ब ्स हो होने ् या ने कभी भी ऑक्सफोर्ड 

दा ब्युट्पतियों ती देने या उनमें सुधार 
लिए कहने का सह नह करी। कक 








पए 


रहो है जिनको अंगरेज़ो भाषा और इसके शब्दकोशों को देखने, उपयोग में लाने 
का अवसर प्राप्त होता है। रे 


मैं यहाँ यह भी कह देना ठौक समझता हूँ कि फ्रैंच, जर्मन, 'इतावलो, चौनौ, 
अरबो आदि भाषाओं के शब्दकोश-निर्माताओं को भी, जहाँ तक संभव हो सके 


अब से आगे, अपने शब्दों को संस्कृत भाषा से व्युत्पल खोजने का प्रयास कला 
चाहिए। 


जलेखक 





त 
संस्कृत भाषा-अंगरेज़ी भाषा की समस्याओं की 
कुंजी”“उनका निदान, समाधान 


इस वाद-विवाद के अतिरिक्त कि अंगरेज़ी भाषा संस्कृत भाषा से हो 
उत्पन एक उपशाखा है, या कई भाषाओं का मिश्रण है, एक व्यावहारिक 
रचनात्मक प्रमाण यह है कि अंगरेज़ी की अनेक भाषायी समस्याएँ केवल संस्कृत 
भाषा कौ शरण में जाने से ही, उसी को स्वीकार्य कर लेने से हल हो पाती हैं। 
नौचे एक ऐसा ही उदाहरण दिया जा रहा है। 

मैं सन्‌ 977 में जब लंदन (इंग्लैंड) में भाषण-मृंखला के लिए गया था 
तब मेरा एक भाषण लंदन के 'अपमिन्स्टर' भाग में आयोजित किया गया। 

'ईसा-पूर्व युगों में जब वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा सर्व विश्व में 
परिव्याप्त थी---अपनी अनेक खोजों में से एक पर जब मैं अपने श्रोताओं के 
सम्मुख भाषण कर रहा था, उन्हें संबोधित कर रहा था,तब मुझे अचानक सूझा कि 
यद्यपि लंदन में 'अपमिन्स्टर' बस्ती, क्षेत्र, स्थान है, किन्तु इसी के समान कोई 
“डाउन मिन्स्टर उप-नगर, इलाक़ा नहीं है। 

एक तात्कालिक प्रश्न के रूप में ही मैंने अपने श्रोताओं से पूछा, जिनमें 
कुछ अंगरेज़ स्त्री-पुरुष भी थे, कि लंदन में 'अपमिन्स्टर' तो है किन्तु 'डाउन 
मिन्स्टर' न होने का कारण क्या है ? 

उपस्थित श्रोता-समूह चकित हो, अवाक्‌ रह गया। किसी प्रकार का उत्तर, 
समाधान भ्रस्तुत करने की तो बात ही दूर,उन लोगों ने उक्त समस्या के अस्तित्व 
की कल्पना भी कभी नहीं की थी। 

चूंकि मानवता के आदिकाल से कौरव-पाण्डव युद्ध (सन्‌ 556] ई० पू७) 
तक विश्व वैदिक प्रशासन की भाषा संस्कृत-भाषा ही थी, इसलिए ऐसी सभी 
की का हल, समाधान केवल संस्कृत भाषा की सहायता से ही किया जा 
सकता है। 


ही 'झत्पासद अंगोज़ों भाषा 
'किकर्तव्यविमूढ़ श्रोतासमूह को स्पष्टौकरण प्रस्तुत 

पक विश्लेषण समाधान भ्रस्तुत कर देगा। आइए, 
करवा देखें कि मिस्टर शब्द का अर्थ क्या है? 'मिन्स' संस्कृत शब्द 
2## अर्पात मर' है। इसका बाद का भाग 'टर' (व भी संस्कृत है जो 'तैर 
जारा' शा 'पार हो जाना' का अर्थप्रोतक है। मंदिरों उपनाम गिरजापरों को 
मसटर' कहते हैं, क्योंकि जब कोई भक्त-जन गिरजाघर (उपनाम मँदिर) में 
अवेश करता है तब उसका मत +--सांसारिक जगत्‌ से 
आध्यात्मिक, अलौकिक, सृक्षम जाह्‌ में चला जाता है, पार हो जाता है। इस 
अकार मिन्टर' शब्द मन्दिर का अर्थदोतक है। 

उपसर्ग 'अप' को यदि इसको मूल संस्कृत उच्चारण-ध्वनि बनी रहने दें 
ओ उप! है, हो 'अपमिस्टर' का संस्कृत भाषा में अर्थ होगा 'एक अधीनस्थ, 
हटा सौदे. क्योंकि 'उप' एक सहायक स्तर का द्योतक है, जैसे उप-राष्ट्रपति, 
उप-अध्यक्ष, उप-अधान या उप-कप्तान, जो आवश्यकतानुसार एक से अधिक भी 
हो सकते हैं। 

चूक लंदन का मुख्य गिरजापर (मंदिर--उपासनालय) 'वैस्ट मिन्स्टर 
अबे' है, इसलिए अन्य सब उप-मिन्टर अर्थात्‌ छोटे उपासनालय हैं। अतः 
उपर्युक्त समस्या का समाधान, हल यह है कि लंदन में कितने हो 'अप-मिन्स्टरा 
तो हो सकते हैं किन्तु कोई 'डाउन-मिनटर' नहों, क्योंकि 'अप-मिन्स्टर' शब्द में 
“अप उपरसर्ग,यत्मपि आधुनिक अंगोज़ों भाषा में अशुद्ध उच्चारण किया जाता है 
न “उप अर्पात्‌ निचली श्रेणों का होने को संस्कृत-ध्वनि को बनाए 

। 


मैं जौचे अनेक अन्य अंगोज़ों भाषायों समस्याओं को सूचौ-बद्ध कर रहा 
हूँ किसके समाधान संस्कृत-भरयोग से हो ढूंढे जा सकेंगे। ये समस्याएँ दृष्टान्त के 
रूप मैं हो परस्दुठ की जा रहो है--कोई विशद, बृहत्‌ सूची नहीं दो गई है। 
| जन के अक याद में इस पुस्तक के आगामी अध्यायों में मिल 
के ' यह उन की कुछ समस्याओं को मात्र इस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा 
जे अत कुछ कठिनाइयो का आभास, अनुभव हो सके जो अंगोज़ो 
'आडना के व में विचार कलेवाले, मननशोल, विन्तनशोल व्यक्ति के 
सम आ खड़ो होती है। हु 
का एक समस्‍या पाले हो बता चुका ह और उसका विशद विश्लेषण 
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भी कर चुका हूँ | कुछ अत्य समस्याओं का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि 
पाठक अलले पृष्ठों को पढ़ने से पूर्व कुछ विचार, मनन-पक्रिया शुरू कों। 


समस्या क्रमांक-2 

यह समस्या राष्ट्/राज्य के अध्यक्ष, प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को 
पद-स्थिति से उत्पन्न, प्रस्तुत होती है । 

प्रश्न यह है कि राष्ट्रध्यक्षीय शिष्टाचार में क्या, कौन-सी विवशता है कि 
राष्ट्रअमुख को किसी व्यक्ति को पदावनत करने, या नौकरी से बर्खास्त करे,या 
किसी अपराधी की क्षमा-याचना, आवेदन को भी दुकग देने जैसे भीषण, दारुण, 
असंगों में भी सदा प्रसन्‍ होते हुए हो स्वयं को अभिव्यक्त करता पड़ता है? 
ऐसी परिस्थितियों में सामान्य शिष्टचार तो खेद, अफ़सोस व्यक्त करने का है, 
और फिर भी अन्य सभी लोगों से हटकर, पृथक व्यवहार करते हुए ही राष्ट्राध्यक्ष, 
राष्ट्रपति को अपने शिकार, पीड़ित व्यक्ति को दुःख प्रदान करने में भी 'प्रसनता, 
सुख, हर्ष' प्राप्त होने कौ अभिव्यक्ति ही करनी पड़ती है, क्या इसका अर्थ यह है 
कि राष्ट्रों/राज्यों के सभी प्रमुख जो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष आदि पुकारे जाते हैं, 
पर-पीड़क, पर-पीड़नशौल हैं ? 


समस्या क्रमांक-3 

“सिल्ली काऊ” (भोलौ, अल्प-बुद्धि, हास्यास्पद गौ) अपशब्द,दुर्वचनात्मक 
शब्द है जो ग़लती करती (प्रतीत होती हुई) महिलाओं के लिए अंगोज़ो भाषा में 
सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, व्यवहार में लाया जाता है। 

उदाहरण के लिए,जब कोई महिला अचानक द्वुतगामी वाहनों के यातायात 
के बौच में सड़क पार करने आ जाती है,तब उस ग़लती करनेवाली महिला पैदल 
यात्री को बचाने के लिए यह परेशान मोटरचालक पैरों से वाहन रोकने हेतु ब्रेक 
(रोक) लगाते स्रमय, श्वास रोकते-थामते हुए, 'तू सिल्‍ली काऊ' दुर्वचन हो 
बुदबुदाता है। यहाँ सभी जानवरों, पशुओं में से 'काऊ' (गौ) शब्द ही क्यों आया, 
क्यों आता है ? 


समस्या क्रमांक-4 
अंगरज़ी भाषा में 'अर' (ई आए। प्रत्यय उस व्यक्ति का द्योतक है जो 
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उजाप को करता है। उदाहरण के लिए एक 'लेक्चरर' 
22 डे जे >उक्चर' (भाषण) देता है, 'सॉर्टर (छंटाईकार) वह व्यक्ति 
है जो "सा (छंटाई) करता है। और 'लेबएर (अमिक) वर आदमी है जो 'लेबर' 
कम) करता है। न्न्न् 
के ध्यात में रखते हुए. आइए हम अब 'ऑक्सफोर्ड शब्दकोश 
दिए गए 'विदो' (विषवा) और विडोअर' (विधुर) शब्दों का विवेचन करें। 
"ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने' 'विडो' शब्द के स्रोतों में से संस्कृत-शब्द 
करषषवा' का उल्लेख ठोक, सहों हों किया है। किन्तु इसने अगले शब्द 
'बिह्रोआए' (विधुर) का स्पष्टोकाण देते हुए इसे मूल 'विधवा' शब्द में 'अर' 
अत्यय लगारे से बसनेवाला शब्द कहकर भयंकर भूल, ग़लती को है। 
जैसा पहले कहा जा चुका हैं, यदि 'अर' एक प्रत्यय होता तो 'विडो अर 
#विधुर) उस ज्यॉक्त का धोतक होता जो किसो महिला--विवाहित महिला-के 
अहि को हत्या कके उक्त महिला को विधवा बना देता है। और यदि हत्या 
करनेवाला भी एक महिला हो हो, तो 'विडोअर' (विधुर) शब्द उस महिला 
इत्यातित के लिए थी प्रयुक्त हों सकता है। फ़िर आप हो बताएँ कि 'विडो अर' 
बम क्या है? 
भाषा-विज्ञान के मूल आपार के रूप में संस्कृत भाषा को मान्य करने 
अप आवश्यकता सभो भाषाओं के कोश-निर्माताओं को स्पष्ट हो आनी 


समस्या क्रमांक 


मम पेय पदार्थों का मिश्रण 'कॉकटेल' नाम से जाता 
इसमें न 'कांक' (पुर्ग) और न हो 'रेल' '(पूँठ,दुम) होती शो कह हक 


सपस्या क्रपांक-6 
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समस्या क्रमांक-7 

अंगरेज़ो भाषा में 'प्राइमरो' (00379) शब्द [प्रारंध| किसी प्रारंभिक 
अवस्था का द्योतक है जबकि 'प्राइम मिनिस्टर (्रधानमंत्रों) और 'प्राइम टाइम 
(सर्वोत्तम समय) जैसे कुछ शब्दों में 'प्राइम' (प्रथम) शब्द किसी सर्वोच्च, 
अभिभावो महत्त्व या अधिकार, सत्ता का द्योतक होता है। एक हो शब्द का यह 
अत्यक्षतः परस्पर-विरोधी अभिप्राय क्यों है? इसका स्पष्टीकरण क्या है? 


समस्या क्रमांक-8 
क्रिसमस (क्राइस्ट-मास) को )(-मास (एक्स-मस) के रूप में क्‍यों लिखा 
जाता है ?--४-मास (वाई-मस) या 2-मास (ज़ेड-मसत) क्यों नहों लिख देते ? 


समस्या क्रमांक-9 

पोष के निदेश को “बुल' (सॉड) क्यों कहते हैं ? गधा, बाघ या शेर क्यों 
नहीं कह देते ?--सोचिए ! 
समस्या क्रमांक-0 

'केनल' (०४७८) और 'केनाइन' (0७७४०) शब्दों को बर्तनों 
िल-भिल क्‍यों की जाती है जबकि दोनों का सम्बंध कुत्तों से हो है ? 


समस्या क्रमांक-] 

काल' (४४०) शब्द का अर्थप्रोतन है झड़प, झगड़ा, तू-तू मैं-मैं, या 
उच्च-स्वर में, ज़ोर-ज़ोर से, अशिष्ट-असभ्य तर्क | फिर भौ, प्रथम श्रेणी में स्थापित 
गणितज्ञ को रैंगलर' क्यों कहते हैं? 


समस्या क्रमांक-2 

सन्‌ मुहम्मद कौ किसी यशस्वी और महत्वपूर्ण जीवन-घटना स्ले 
प्रारंध न होकर उसकी मक्का से दुखी, कलंकित वापसौ, पलायन से क्यों शुरू 
होता है ? 
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समस्या क्रमांक-3 है 
सुस्लिस सायं में हो मुख्य रूप से अभी शी चले आ रहे, प्रयुक्त प्रत्यय 


"कार (छो) का मूल, आम क्‍या है ? 


समस्‍या क्रमांक-4 
अहृदियों, अस्कवासियों (मुस्लिमों), अस्मेडजों और असौरियाइयों व 
कईनसोपरों को कुल मिलाकर 'सेमाट्स' (सामौ) क्यों कहा जाता है "मा 
उपयुक्त क्रमांक 2 से 4 तक को समस्याएं विशुद्ध रूप से अंगरेज़ो 
कर्टकोर िर्माण-शास्त्र से तो संबंधित नहों हैं, फिर भी हमने इन्हें पी अपने 
पण्ध में शामिल कर लिया है क्योंकि हमाएं चर्चा में ये भ अनेक बार आस- 
घास आकर उपस्थित ड़ो हो जाते हैं। 


समस्या क्रमांक-5 


आविवाहित महिला को भौ कभी 'बेचलर' (ब्रह्मवारौ/ब्रह्मचारिणों) नहीं 

कहे है । पुरुष का विवाह हो जाने पर उसे भी 'बेचलर' (बरह्मचारी) नहों कहा जा 

खकता। फिर कौन-सा औवित्य है कि अर्दक महिला या पुरुष को 'बेचलर' 

हवा स्नाठक) से उपाधि दे दो जाती है और उनका विवाह हो जाने पर भी 

ड्बे 5२३० यह उपाधि अपने पास रखे रहें ? 
अम॒स्याओं के उत्त मात्र संस्कृत भाषा के माध्यम से 

है। किस विशिर उपलब्धि को आशा कलेवाले ज्ञान कौ पक के 
हित को दरों अमसथाएं खोड को 

निकालने में सक्षम, समर्थ होना चाहिए। इस 

।. कक मा किन विलेप्णलक अपन के 

जाणा। 
असर क पके कम चाप का धर गए उत्तों को ही 


हा 


2 
भाषाओं की उत्पत्ति के बारे में प्रचलित पश्चिमी धारणा 


जैसा इस पुस्तक को भूमिका में स्पष्ट किया जा चुका है, भाषाओं की 
उत्पत्ति, उनके मूलोट्पव कौ सहो जानकारों भाषाओं के शब्दों कौ स्रमुचित 
ब्युत्पत्ति को समझने के लिए अति आवश्यक, अनिवार्य है। 

वर्तमान युग में प्रचलित इतिहास-म्रंथ वे हैं जो मुस्लिम रोज़नामचों और 
यूरोपीय ईसाइयों कौ लिखित टिप्पणियों पर आधारित हैं, क्योंकि ये हो वे लोग 
थे जिन्होंने पिछले हज़ार वर्षों में सत्ताभोग किया। 

मुस्लिम और ईसाई परम्पराएँ क्रमशः पिछले 400 से 600 वर्षों तक को 
हो हैं, यद्यपि मानवता तो इस अवधि से लाखों वर्ष पूर्व तक से परिव्याप्त रही है। 

परिणाम यह हुआ कि इन उत्तरकालौन संक्षिप्त और विकृत मुस्लिम व 
ईसाई वर्णनों से हों जिस-तिस प्रकार काम चला लेनेवाले आधुनिक विद्वानों के 
पास लाखों वर्ष पूर्व के इतिहास के कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हैं। अतः वे ब्रह्माप्ड 
कौ सृष्टि का स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ भौतिक-शास्त्रियों के बिगवैंग-सिद्धान्त 
से जुड़ जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। उसके लिए वे लोग प्राणियों के 
विकासवाद का चार्ल्स डारविन का सिद्धान्त मान्य, स्वीकार्य कर लेते हैं। इसके 
पश्चात्‌ वे कल्पना, अनुमान करते हैं कि मात्र बन्दरों से हों विकसित हुए मानव 
जंगल में हो तो रहे/निवास-किए होंगे और वहाँ उन्होंने असंख्य पक्षियों और 
पशुओं की असंख्य ध्वनियों को नकल करने का यल्ल किया होगा तथा 'किसौ 
प्रकार एक भाषा या भाषाओं का आविष्कार वर लिया होगा। 

वर्तमान इतिहास निश्चयपूर्वक नहीं कह पा रहा कि विभिन्‍न जातियों और 
रंगों-वर्णों के मानवों का उद्भव, विकास विभिन रंगों-वर्णों व आकृतियों वाले 
नक्‍काल वानरों से ही हुआ था। 

उन विधिन जातियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में एकसाथ ही भिल-पिल 
भाषाओं का क्‍या विकास भी कर लिया था ?--आधुनिक इतिहासमंथों में यह 
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॥ 
मे का, का मत छलाँग लगाते हैं और इस तथ्य 
कर जोर देते हैं कि सरौरिया, असौरिया, बेबिलोनिया और मेसोपोटामिया कुछ 
आएँपिक टैशों में वे। जा 
अभाव है और आधुनिक इतिहास-प्रंथ 
हर हत लजपो रेत भिभवाि आर्यों, भारतीयों व चौनी लोगों 
के के कछ ध्,वुकत वर्षन सु कर देते है। इस मकार आधुनिक, 
अल गतिहास-मंध 'कूदो, आगे बढ़ो और छलांग लगाओ' प्रकार के हैं। 
इस्मौ ओर पुणतत्वशासतौ हैं जिनके अपने हों समानान्तर वर्णन हैं जो कुछ 
उत वैज्ञानिकों कौ कल्पनाओं पर आधारित हैं जो एक हिम-युग, अभिनूतन 
हलाइस्टोसोर) युग, इस्तस्युग आदि कौ बातें करते हैं। समानांतर रेखाओं के 
समान, ऐहिहासिक और पुगातरात्विक वर्णन एक-से नहीं हो पाते। वे दो एकाकी 
जैक्वणिक हल रेखाओं के समान हैं। 
आएुनिक पुरातत्वशास्रोय वर्णनों में निहित है कि हिम-युग में, 
उदाहरणार्ष, कोई जोवधाएँ नहीं थे और प्रस्तर-्युग में सिर्फ आदिम लोग हो थे। 
स्लो कल्पनाएँ, धाणणाएँ अनुचित, निताघार, अतर्क्य है क्योंकि हमारे अपने इस 
युण में हो हिमालय और अल्प-पर्वतों को चोटियां तथा दक्षिणो घुव का अंटार्क- 
वध ह्मयुग ह है; अत भारत व अमरीकी-द्वय में आदि- 
उल्तसयुग में हैं जबकि अनेक विकसित देश अंतरिक्षयान-युग में 
जाओ आपुरिक पुगतत्वोय धारणाओं और आपहों में तुटि को प्रदर्शित 
[533 लक षौ सन बह“ं आधुनिक इतिहास-मंथों के रचयिता व 
कल औो को है| उदाहाण के लिए, सारे विश्व में जिन 


मस्जिदों और मकबरों को इस्लामो संरचनाएँ 
वे सभी मुस्लिम पे के विवित! विश्वास किया जाता है, 
पुणह्कजेता बसे पक तन है। 
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अवधारणा-वश बड़े धोर-गंभीर, सतर्क बने रहकर और प्रदयलकार रूप में चुप्पी 
साधे बैठे रहते हैं। 

उपर्युक्त संक्षिप्त सर्वेक्षण के बाद यह तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार 
आधुनिक पुरातत््वीय और ऐतिहासिक अध्ययन कितने थोदे, निरक आप पर 
स्थित हैं। ये अधिकांशतः कुछ वैज्ञानिकों द्वारा उपाय के रूप में प्रस्तुत किए गए 
कुछ काल्पनिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त 
अल्पकालीन होते हैं, क्योंकि उनके साथी वैज्ञानिक हो उन्हें शौघ्र अस्वौकार कर 
देते है। वैसे भी, वैज्ञानिक काल्पनिक वर्णन कभी भी ऐतिहासिक अभावों को 
नहीं भर सकते। उदाहरण के लिए, जब कोई अनाथ बच्चा अपने माता-पिता के 
बोरे में पूरो तरह अनभिज्ञ, अज्ञान है तब चार्ल्स डारविन जैसे जौव-विज्ञानौ पर 
कभी भी इस बात के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता कि जिस असृति-गृह में वह 
बच्चा जन्मा था, उक्त जौव-विज्ञानी उम्र घर के कौड़े-मकौड़ों और कीटाणुओं को 
परीक्षा करके बच्चे के माता-पिता का पता लगा पाएगा। किन्तु चार्ल्स डारबिन ने 
मानवजाति का मूलोद्गम खोजने में बिल्कुल यही काम तो किया है। 

किसी व्यक्ति का इतिहास होता है, या फिर नहीं होता है। यदि किसी का 
इतिहास नहीं है तो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। मुस्लिम और ईसाई 
परुम्पराएँ तुलनात्मक रूप में काफ़ों कम आयु, अवधि की होने के कारण 
मुस्लिम-पूर्व और ईसा-पूर्व कालों के लिए उन पर निर्भर नहीँ रहा जा सकता। 
विशेषकर, ये मुस्लिम और ईसाई लोग ही तो थे जिन्होंने जान-बूझकर और बड़े 
ढंग से सभी अभिलेखों को आग से भस्म कर अपना पूर्व-इतिहास नष्ट कर 
दिया। यही कारण है कि इस्लाम द्वाग रौंद डाले गए सभी क्षेत्रों का पूर्वकालौन, 
मुहम्मद-पूर्व काल का इतिहास उपलब्ध ही नहीं है। इसी प्रकार, ईसाइयत द्वारा 
पद-दलित यूरोपीय देशों का भी कोई इतिहास शेष नहीं बचा है। 

उदाहरणार्थ, मुझे जब मालूम हुआ कि ईसाइयत-पूर्व के फ्रांस में वैदिक 
सभ्यता प्रचलित थी, तब मैंने अमरीका-स्थित हारवर्ड विश्वविद्यालय कौ 
फ्रैंच-सभ्यता के विभाग को यह जानने के लिए पत्र लिखा कि उनके पास 
ईसाइयत-पूर्व फ्रांस में जीवन-पद्धति के बारे में कौन-सी जानकारी उपलब्ध थो ? 
और मुझे जो आशंकाएँ थीं वहों सत्य, खरी निकलीं । उनके उत्तर में बताया गया 
है कि वे फ्रांस का अध्ययन किसी ईसाइयत-पूर्व के देश के रूप में लेशमात्र भी 
नहीं करते । यह संत्रासी विभीषिकाओं में से शैक्षणक विभोषिका है। 
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हक निकाला जा सकता है कि ईसाइयत में बदल दिए गए सभी क्षेत्रों 


हो अब कक जार शोकांतिका है। चूँकि इस्लाम और 


मे 600 वर्ष पुराने हैं और उनका हमारी पृथ्वी पर 
कर ० १8६९ सह कस वन 
ऊम-से-कम आधो जनसंख्या को यह विश्वास का का के की 
कमा लाखों वर्षों से निवास करती रहो है, फिर 
मोर पहले का अध्ययन-योग्य कोई इतिहास नहीं है। 
खाई से प्राप्त उत्त उक्त विश्वास को एक पुष्ट, पक्की अभिव्यक्ति | के 
र्य रूप में तो प्रारंधक काल के ये ईसाई और मुस्लिम लोग थे जि 
अपने मतों को फैलाने, उतका भ्रचाए-प्रसार करने के जोश में जान-बूझकर 
'ूर्वकालिक इतिहास को नए कर दिया, ताकि कोई आपत्तिजनक तुलना न कीजा 
सके और यह छाप, असर बना रहे कि उनको धर्म-मौमांसा ही है जिसे मानवता ने 
अपनी सर्वाधिक प्राकृतिक धरोहर के रूप में चेतनावस्था में अंगीकार, स्वीकार 
किया है। 
इस्लाम अपने अनुयागियों में इस विश्वास को पुष्ट करता रहे, यह तो पूरी 
कह समक्ष में आने योग्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र मुहम्मद-युग से हो जुड़े चले 
आगे़ें। 
किन्तु यह आर्वर्य की बात है कि यूगेपोय और अमरीकी बुद्धिजीवी, 
किसने बिन को विभिल शाखाओं में महान्‌ प्रगतियों को हैं, अभी भी, कुल 
सलाक, दढ़तापर्वक अस्वोकार करते है और इस त्य का प्रतिकार करते हैं कि 
उनके ईसाइयत पर्व के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में झाँका 
अत मे कर 7] देवी-देवता, महाकाव्य और 
'ाजपाहवार ये? या, ईसाई पोप-परधा से पूर्व इटली में 
/२० ३७, ईसाई धर्मध्यदत जे पूर्व संयुक्त साम्राज्य (यू० के०) के 
'पाटीअया का कौर सा प्रकार प्रचलित था ? ईसाई विद्वान अपने 
है ईसाई पूर्व के भृतकाल की जानकार प्राप्त कले का प्रयल आय बह को 
(गा भों अपने स्व-कत्पित, मनगढ़ंत संसार में विचरण 
'ऋरे है। बृत्ेप में (और: में भी) 
कृण, लक्ष्मी, टुर्पा, बुढ आदि अमय-समय पर शिव, गणेश, राम, 
हा की मृरियों मिलो हैं, किन्तु उनको 


उ 
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छुट-पुट, निरर्थक, असम्बद्ध शिल्प-तथ्य कहकर दुकरा दिया जाता है, अस्वौकार 
कर दिया जाता है। 
मुस्लिमों के साथ तो यह और भो बदतर स्थिति है। उनको भी समय- 
समय पर खाड़ी के राज्यों मं,इगक में,मालदौव द्रौप-समूह मं, ईरान तर्क ,सकदी 
ओरबिया आदि में मंदिर और मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, किन्तु उन्होंने उन 
कलाकृतियों को नष्ट कर दिया है या उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया है, तथा बाहरी 
संसार को उनके बारे में जानने कौ या उन उपलब्धियों से संबंधित कोई, किसी 
प्रकार की काना-फूसी कौ भी अनुमति नहीं दी है। 
इस प्रकार ईसाइयत और इस्लाम, दोनों हो, किसी भी पूर्वकालिक 
सांस्कृतिक खोज, अन्वेषण के बौच में घोर बाधक रहे हैं। यह बुरी स्थिति है कि 
स्वयं को ईसाई या मुस्लिम कहनेबाले लोग अपने हो मुस्लिम-पूर्व या 
ईसाइयत-पूर्व पूर्वजों, बाप-दादाओं के सांस्कृतिक और सामाजिक जौवन का 
स्वतंत्र, खुला ऐतिहासिक अध्ययन करने को तैयार नहीं हैं। इन दो मतों को, 
जिन्होंने अपनी पूर्व-संस्कृति पर लौह-आवरण लगा रखा दिखाई देता है, अस्तित्व 
में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ईसाइयों और मुस्लिमों को यह घोषित कले 
व धौंस देने का क्या अधिकार है कि ईसाइयत के शुरू होने या मुहम्मद के जन्म 
की तारखें वे अंतिम घटनाएँ हैं जिनसे पूर्व के सांस्कृतिक या सामाजिक अध्ययन 
कौ अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती ? यह तो ऐसा ही है कि मानवता के 
मुहम्मद-पूर्व और ईसाइयत-पूर्व के इतिहास में मुक्त विचरण करने के विरुद्ध 
मानव-मस्तिष्क को पक्की तरह सौल-बंद कर दिया जाए और उसको बेड़ो भी 
लगा दी जाए। इस्लामी और ईसाइयत कौ सत्य-विरोधी, ज्ञानविशेधी और 
इतिहास-विरोधी इस पैशाची, क्रूर भूमिका को सुस्पष्ट रूप में जनता के समक्ष 
रखा जाना आवश्यक है जिससे प्रेरित होकर संभावना है कि कुछ लोग अपने 
बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक बंधरनों को त्याग दें। 
जब कभी मुस्लिम लोग अपने मुस्लिम-पूर्व समाज कौ बात करने का 
दिखावा करते हैं, तब भी वे उक्त अवसर का उपयोग उसकी मात्र निन्दा करने, 
उसमें दोष निकालने और उसे अपशब्द करने के लिए हो के हैं। उनके पास 
उक्त पूर्वकालोन समाज के लिए किसी प्रशंसा, सगहना का कोई शब्द नहीं है 
और इसके अध्ययन के लिए भौ कोई समय उनके पास उपलब्ध नहीं है। 
ईसाइयत-पूर्व इतिहास को पिछले कुछ समय से इन्कार, अस्वीकार्य कले 
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वैशाबिक मुस्लिमों और 
और भद्दा तहीं एहा जितना मुस्लिमों 
रत का हा है। आधुनिक ईसाई लोग सभी 


' साबद्ध छोटे-छोटे अंशों का प्रमित समृह मानकर 
किए पर कर के आस & और सन वि 


हू था शत्य, नाशवादी संस्कृतियों का नाम दे देते हैं। 
पृ पृक,जड़ालगादो पा शुत्य, 


का ईसाई ढंग उतना 


उद्गम, 
३7 कक ईसाई विद्वानों ते, यह कल्पना करते हुए 

की पा के उद्गम का कोई ऐतिहासिक साध्ष्य नहीँ है, चार्ल्स डारविन 
कि मन बोशियों को इस धारणा पर निर्भर काना शुरू का दिया कि 

3 |नसहिसर प्रकार, कहौँ-स-कहोँ, किसो-न'किसो समय भिन्‍्न-भिल 
बक्षिपों और पशुओं को ध्वनियों का अनुसरण के हुए एक भाषा का 
आधिष्बाा ॥ 

शा अनेक जटिल समस्याएँ उत्पल हो जाती हैं, 
जैज्ते--क्या घाक (सुर गाय), हिसण, शेर, चौते, ऊंट, गायें, कौए, मोर, हा थी, दरियाई 
ओड़ा आदि को सहार्षों भाषाएँ निकलीं या सर्वस्म थौं? क्या अरबी भाषा में 
ऊटो को बिल्तबिलाइट अधिक है और भारत को संस्कृत भाषा में हाथियों की 
'दिषाड़ ज्यादा है? किम थो भाषा में उम्र क्षेत्र में पाए जानेवाले जौव-जन्तुओं, 
पु प्चियों को ध्वनियों का संक्षिप्त अनुपात क्या है ? अन्य प्रश्न यह भी होगा 
कि सबसे सक्षम, साम्ध्यवान्‌ मस्तिष्क धाएण कलेवाले जौव मानव को पशुओं 
को ध्यियों से अपनी भाषा विकम्मित क्यों करनी पढ़े ? ऐसे हंसने योग्य और 
बेहूदे समाधान सम्पुख आते है जब इतिहास के अभाव को, उसके विलुप्त प्रसंगों 
को पूरे का यल काने के लिए तथाकषित आधुनिक ईसाई वैज्ञानिकों को 
धारणाओं द्वाग सहायता आप्त करे का प्रयास किया जाता है। 


इतिहास क्‍या है? 


धहां यह समझ लेता आवश्यक है कि इतिहास क्या है? इतिहास वह 
लेखा, विवण है जो पूर्वजों द्राग अपने वंशनों को मौखिक 
या गा, मो जा है,बेे अपतामह गए पितापह की हे 
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ईसाइयों और मुस्लिमों ने अपने-अपने विश्वासों, मतों कौ ग़लत रूप में 
आदिकालौन, प्रारंभिक जताने के लिए अपने पूर्वजों के इतिहास को जान-बुझका 
नष्ट कर ढाला। इसी के फलस्वरूप वे पूर्वकालिक लाखों-लाखों वर्ष के इतिहास 
को ऐैरईसाई, विधर्मी, काफ़िर, अर्थात्‌ खातराबदोश आदिकालौन बताने के लिए 
कोई शौप्र उपलब्ध निर्थक पूजा करनेवाला समृह बताकर उसे किसों भी 
अध्ययन के अयोग्य घोषित कर देते हैं। अतः भाषाओं कौ उत्पत्ति जैसे टैनेदिन 
जौवन को प्रभावित करनेवाले कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर देने का मौक़ा जब उनके 
समक्ष उपस्थित हो जाता है तब वे कुछ उपाय, जुगतवाले उत्तर पड़ लेते हैं जो 
ऊपर के अनुसार जाँच-परौक्षा करने पर सही नहीं उतर सकते । 
ईसाई और मुस्लिम सैद्धांतिक शिक्षण कौ एक अति अनर्थकारो विशेषता 
अपने अनुयायियों को उस सभी प्रकार के ज्ञान के प्रति भावुकताशून्य और अधेद्य 
बना देना है जो उनके रूढ़िवाद को निरस्त करने कौ सामर्थ्य रखता है। इसौ 
कारण, ऊपर-ऊपर से प्रगतिशील दौख पड़नेवाले ईसाई विद्वान भौ ईसाइयत के 
प्रारंधिक धर्मानथ प्रचारकों द्वारा योजनाबद्ध रूप से विनष्ट कर दी गई पूर्ण-रूपेण 
परिव्याप्त वैदिक सभ्यता के उन चिह्ों को नहीं देख पाए हैं जो पश्चिमी गौलार्ड 
में अभी भी विद्यमान हैं। इन धर्मान्थ प्रचारकों ने प्रत्येक मानव को धर्म-परिवर्तित 
करने के जोश में, जहाँ तक संभव हुआ, पूर्वकालिक सभ्यता के प्रत्येक अवशिष्ट 
निशान को ध्वस्त और विनष्ट कर दिया। तौन शताब्दियों के बाद मुस्लिमों ने भी 
समान रूप से उम्र राक्षस रोष में उन्हीं का अनुसरण किया। 
अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं के (तथा विश्व कौ अन्य सभी 
भाषाओं के ) कोश-निर्मातागणों कौ अपनी-अपनी भाषाओं कौ उत्पत्ति संस्कृत 
भाषा से होने को अभिज्ञता का मुख्य कारण यह है कि उन्हें विकृत इतिहास 
पढ़ाया-सिखाया गया है। ईसाई धर्मान्यों और मुस्लिम उप्रवादियों ने समूचे 
पूर्वकालिक इतिहास को न केवल धो-पोंछ डाला, अपितु विश्व-इतिहास के 
विलुप्त और दूषित अंशों को दकने के लिए एक मनगढ़न्त, झूठे, जालौ इतिहास 
कौ ईजाद भी कर दी। 
जबकि विश्व-भर के मुस्लिम अभी भी सातवीं शताब्दी के अशिक्षित 
अरब-आदर्शों से मज़बूती से जकड़े पड़े हैं, पश्चिमी ईसाइयों ने इतिहास के 
अतिरिक्त, विचार और भाषण व शोष-कार्य में स्वतंत्रता प्रदान काके, उ्ते 
प्रोत्साहन देकर मानव-कार्यकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में उल्लेखनौय प्रगति 
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हयापित कर ली है। स्यान इस तथ्य कौ ओर 
फिर थी, पैं परिचमी बुद्धिजोवियों का शी ईसाई गिरजा सिद्धान्त, 


कि चाहे कोई ईसाई 
सवाई को असदिष् पकह कतनी पर हे उसका विश्वास बना 
अगतिशौल क्यों न हो जाए. 
शक तक कै विश्व का अध्ययन-योग्य कोई इतिहास है हो 
सा है कि ईसाई युग ये पर के लो से किस भी अका श्रेष्ठ तह है 
नह) कद ये कसा लोग उस दिया गया है कि 
सभी शिक्षा (यदि इसे ऐसा कहा च सके) कुरन और 'हदौस' के 
पा ] सो 
शा शिक्षित ईसाई से अनुरोध करूँगा कि वह ईसाइयत के 
कजामसद्धार के हूडवाद का व्यामोह, जड़िमा त्याग दें और यह जानने को 
आए प्रस्तुत कों कि ईसाइयत-पूर्व को लाखों- लाखों वर्ष कौ मानवता का वह 
वतिगस् क्या था? यह बहाना, मिध्यावाद अब आगे चालू नहीं रहने दिया जाए 
## परिचर्ी देशों में ईसराइघत हौ आदि-अंत है, और इस्लाम द्वारा गुलाम बनाए 
गा देशो, छत ये इस्लाम हो आदि-अंत सब-कुछ है। मानवता का लाखों-लाख 
जो का गतिहास सभौ को उपलब्ध हो जाना चाहिए. चाहे किसी भी धर्म का 
आधास/प, श्युलव हो। इस्लाम और ईसाई सिद्धानों को अनुमति नहीं दो जानो 
बाहए कि बे पूर्वकाॉलिक इतिहास का निषेधाधिकार रखें और पहले का इतिहास 
सी को जानने २ दें। इस्लाम के अस्तित्व के 375 वर्ष और ईसाइयत की 
प्मपा के ॥600 वर्ष अत्यल्प कालखण्ड हैं। इन दोनों मत-मतान्तरों को अपने 
आप रूपरों के साष हो सदैव को छूट नहाँ दो जानो चाहिए कि मुहम्मद के 
बे और जौसस के पूर्व सर्व अंधकार हो अंधकार पा। 
डक ध्ान्य तोता-टन्त के घातक परिणाम प्राचौन युगों में संस्कृत भाषा 
को विश्व ज्यापकता के प्रति सामान्य अज्ञानता में और प्राचीन विश्व-व्यापी 


ऋसकत-धाशायं सुशिकषा के सुन्दर पवन के मार छोटे-छोटे कंकड़-पत्थर और , 


मसले के रूप में आधुनिक भाषाओं के बे में ज्ञान के अभाव में हो प्रतिबिम्बित 

2 आम क ले उदाहरण यह है कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोशों 
कि अंगेजो 

०९००५ १ भाषा संस्कृत भाषा को एक 
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मैं यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि 
किस प्रकार प्रगतिशोल ईसाई लोग हठ्षितापूर्वक किसो भी संगह 
ईसाइयत-पूर्व के इतिहास में झाँकने से अथवा उसे स्वीकार करने गे इन्कार 
देते हैं। यह बाद इस तथ्य से स्पष्टतः उजागर 
राष्ट्र अपने ईलाइयठ-पूर्व के इतिहास के बोरे में 
पहले हो उल्लेख कर चुका हूँ, मैंने जब 
सभ्यता-विभाग को यह जानने के उ्देश्य में पत्र लिखा कि क्ष्या उन्होंने 
ईसाइयत-पूरव के फ्रांस देश के बारे में कोई अध्ययन किया दा, तो उनका 
कर देने वाला उत्तर था कि दारवई फ्रास का किसो भी प्रकार ईंसाइयत-पूर्व के 
देश के रूप मैं अध्ययन नहीं करता। कहने का अर्थ यह है कि हारवर्ड विद्वानों के 
लिए तो फ्रांस ईसा की चौथी शताब्दी के पूर्व अरितत्व में था हो नहीं। 

एक अन्य उदाहरण पानसर (पानज़र भौ बोलते रहे) नामक एक युवा 
फ्रांसोसी पुरुष का है जिसे मैं पुणे यें मिला था। वह राणाड़े भाषा संस्थान के 
छात्रों को फ्रैंच भाषा का शिक्षण देने अल्पकालोन उत्तरदायित्व पर भास्त आया 
था। मैं जब उससे भेंट करने गया और उससे ईसाइयत-पूर्व के फ्रांस के बे में 
कुछ जानने कौ इच्छा प्रकट को तथा मुझे जो कुछ वैटिक चह प्रा दुए थे उनका 
जब मैंने उल्लेख किया, तब पानसर ने अपने धर्मान्थतापूर्ण कैथोलिक ईसाई कौ 
उप्रता में उन सब का प्रतिवाद किया और उस सम्बन्ध में कोई भौ चर्चा, बातचौत 
करने से साफ मना कर दिया। उसके लिए तो फ्रांस मानवता की आदि, प्रधम 
पोढ़ी से हो कड्ठरवादी कैथोलिक इंसाइयत वाला देश था। 

एक अन्य उदाहरण सन्‌ ।080 के दशक में नई दिल्‍ली स्थित इतालवी 
दूतावास कौ अतासे उमा मेरिना का है। 

नई दिल्‍ली के एक दैनिक समाचारपत्र में यह सूचना पढ़कर कि उमा 
मेरिना उक्त संध्या को 'वेदों में अग्ति-पूजा' विषय पर भाषण देंगी,मैं इस आशा 
से भाषण-स्थल पर पहुँच गया कि राम और कृष्ण के राजसो दस्बारों के समान हौ 
यूनानौं और रोमन दरबाएों में अग्नि-पूजा कौ परम्परा पर कुछ प्रकाश तो डालेंगी 
पर] 





















विश्वविद्यालय अमगैका के फ्रैंच 
























सभा-स्थल पर उनका व्याख्यान शुरू होने से कुछ मिनट पूर्व हो मैंने उससे 
यह जानने के लिए सम्पर्क कर लिया कि क्या वे यूगेपीय देशों में ईसाइयत-पूर्व 
अग्नि-पूजा के बारे में भी कुछ कहेंगी ? उनकी ग़य में उनको ऐसौ कोई इच्छा त 
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बथी। सष्ट है कर के यूपोप मे 
उनको कोई झन ५ है कि उनके अपने देश के 

४४] कि से कह फू का एम और रावण के नाम पर हो रखे 
कप 'ॉ शताब्दी से प्धम शताब्दी ईसवी पूर् आधी इतालवी कम 

के मे रमायण-कथा के प्रसंग । 
205 824 अं पल जातती हो नहीं थीं। इतना हो नहीं, 
अपनो ।35.पृष्ठोंय वर्ल्ड वैदिक हेस्टिज' (विश्व वैदिक राष्ट्र का 
इतिहास--पृष्ठ 600) पुस्तक में पुनः प्रदर्शित किए गए उक्त चित्रों में से कुछ 
उसको दिखाए गए तो सुप्रीव को पलौ-सम्बन्धो विवाद के लिए अपने पिछले 
दैसों पर खड़े होकर संघर्ष का रहे वानस-प्रमुख बालि और मुप्रीव को उन्होंने 
अल्लम-गल्लम, अज्ञातकुल घोड़े समझ लिया। 

यहाँ सभी राष्ट्रों के विदेश मंत्रालयों अर्थात्‌ विदेश-विभागों को यह पाठ 
ढटयंगम कर लेना चाहिए कि भारत जाने वाले दूतावास के अधिकारियों/ 
अमैचारियों को अपने देश से सम्बन्धित ईसाइयत-पूर्व या इस्लाम-पूर्व वैदिक 
अ्ृतकाल के बोर मैं कम-से-कम कुछ जानकारी तो अवश्य होती हो चाहिए, 
क्योंकि समस्त विश्व को ईमाइयत-पूर्व को वैदिक संस्कृति संभवतः भारत, नेपाल 
0 कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों में हो हिन्दुत्व के नाम में अभी भी बचो हुई है, 

। 


वैदिक अग्लि-पूजा प्रचलित होने का 





3 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणा 


यदि मुस्लिम और ईसाई लोग अपने-अपने मर्तों को मौलिक, आदि- 
कालीन, प्रारंभिक बताने के छद्मरूप को कुछ त्याग दें और अहंकार, स्वार्थ का 
परित्याग कर दें तो वे मानव-जाति कौ आदि-उत्पत्ति के बारे में कोई भी 
आविष्कृत सिद्धान्त, चाहे अपनी ओर से हो या फिर चार्ल्स डारविन जैसे 
किसी जीवशास्त्री की उपलब्धियों को हो उन्होंने स्वीकार, शिरोधार्य किया हो, 
अस्तुत करने के लिए धृष्ट, हठौ न रह पाएँगे। 

चूँकि इस्लाम और ईसाइयत विगत कालखण्ड के मात्र छोटे-छोटे बच्चे हो 
है, इसलिए अच्छा हो कि वे वैदिक संस्कृति द्वात दिए गए ज्ञान और अनुभव की 
घरोहर को मान्य कर लें और इसे ग्रहण करें, क्योंकि मानव-आणियों कौ प्रथम 
पीढ़ी से अस्तित्व में रहनेवाली संस्कृति यही है। वे वैदिक संस्कृति (अर्थात्‌ 
हिन्दू-धर्म) को एक समकालीन भ्रतियोगी के रूप में न देखें, क्योंकि वैदिक 
संस्कृति समूची मानवता का श्रौगणेश करनेवाला मौलिक धर्म है। अतः उन 
लोगों को चाहिए कि वे वैदिक संस्कृति को अपने पूर्वजों कौ परम्परा के रूप में 
मुक्त-कंठ से स्वीकार व ग्रहण कर लें, बजाय इसके कि इसे एक भ्रतिद्नद्धी 
मानकर इसकी निन्‍्दा या तिरस्कार करें या फिर इससे मुँह मोड़ लें, क्योंकि आगे 
आनेवाले पृष्ठों में स्पष्ट प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि इस्लाम और ईसाई-मत 
कौ परम्पराएँ और शब्दावली अतिसुदृढ़ रूप में वैदिक संस्कृति में जड़ें जमाए हैं। 
इसलिए आइए, हम देखें कि मानवता के प्राएम्प और इसकौ भाषा के बारे में 
वैदिक परम्परा का कहना कया है। 

वैदिक पंथ सृष्टि के पूर्व से ही अपना वर्णन करते हैं। बल्माष्ड पुणण हमें 
बताता है कि प्रारम्भ में सर्वत्र अंधकार था और स्थिरता, ठहराव था। कोई ध्वनि 
नहीं थो और किसी प्रकार की गति भी नहीं थो। 

अकस्मात्‌ भगवान्‌ विष्णु एक विशाल सर्पणज कौ कुंडलियों पर लेटे, 


ही कास्पास्पट अंगोज़ी भाषा 






अहासागर के तैस्ते गगन पर अवतरित हुए! 
४ आप का महा-सवर गुंजरित होने लगा। 
जल जे निकली कमल-नाड पर बह्माजी का आविर्भाव हुआ। 


दा दो मस्थापक जनकों और मातृकाओं के नाम से 
ज्ञाह संस्थापक कम हुई। मानवता की वह पहली सीढ़ी थी। उन 


कै कर गए ये जो पृथ्वी पर मानव-जोवन के अनिवार्य 
आएम्थिक प्रागंदर्शर के लिए विज्ञोनों, कलाओं, सामाजिक और 
ही 'जऔवर, प्रशासन आदि से सम्बन्धित समस्त ज्ञान का सार-संप्रह हैं। 
बेद अम्कृत-घाषा से होने के कारण वहों संस्कृत-भाषा सारी मानवता को 
अ्रधम ईसवापदत भाषा हुई। वेट उपेक्षित और अज्ञात न पढ़े रहें-"-इसलिए वेदों 
के आतुबंशिक गायकों को एक परुपपाा प्रारम्भ की गई। संस्कृत शब्द का 
'िहितार्ष है कि यह एक सु-नियोजित भाषा है। इसके सभी पर्यायवाची (यथा 
टेक्भाषा, गौर्वन बाण, सुर-भारतौ आदि) भी इसके ईश्वर-प्रदत्त भाषा होने के 
संकेत, ऐोतक हैं। इसकी सर्वाधिक व्याप्त 'देवनागरी' लिपि भी इसी तथ्य को 
अबापक है कि यह लिपि ईर्व//देवताओं के घर की, उन्हीं की लिपि है। एक 
अन्य ग्राचौत लिपि, किसमें संस्कृत-भाषा हर अन्य शिलालेखों में लिखो मिलती 
है, गर्ल लिपि है जिसका निहितार्थ यह है कि इसे ब्रह्मा द्वार सूजित किया गया 
ट का धाएणा के है कि देवनागरी लिपि पर्याप्त बाद के काल को सृष्टि 
। इस धाएणा आधुनिक-कालौन पुगतत्वशास्तियों ने सर्वप्रथम 
कातत के उपलब्ध 5 के के आधार पर प्रचारित कर दिया था। 
इस घाएणा के विपरौत यह स्मरण रखना चाहिए कि एक पौढो में दूसरे पोढी 
हद 2४ 'किए गए लगभग सभी संस्कृत-मंध मात्र देवनागरी में हो हैं। अतः 
ञं के आंकड़ों से यह निक्ई निकालना ग़लत है कि देवनागरी 
हि दुतमासक रुप में आधुनिक काल को सूष्ट है। देवनागरी लिपि भी उतनी 
“मानी जानी चाहिए जितने प्राचीन स्वय वेद हैं, क्योंकि सभी 
पा में, एक पीढ़ो से दूसरे पीढ़ो को, 
अधिकतर, चिर-अनादि, अविस्मरणीय 


' अकाए बैदिक पत्पता की "कम 
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इसका कुछ भाग) ने अपना जौवनक्रम एक टैवी सर्वज्ञ अवस्था से प्रारम्भ किया 
जबकि प्रचलित पश्चिमी धारणा इसे एक जंगली, याशविक-स्तर से शुरू एई 
समझती है। 

उक्त तथ्य हमार इस अनुभव से भी मेल खाता है कि जब क्री एक 
चिकित्सा अथवा भ्रौद्योगिकी जैसे किसी संस्थान के रूप में ज्ञान की किसी शाखा 
को भ्रारम्भ करना होता है तो उसके शिक्षण-प्रबन्ध के लिए पूर्गरूपेण प्रशिक्षित 
विशेषज्ञ कर्मचारीवर्ग प्रदान करना होता है। 

अतः यह अनुमान-जन्य आधुनिक, पश्चिमी विश्वास अ-युक्तियुक्त हैं 
कि मनुष्य पहले असंस्कृत, असभ्य वनवासौ रहा होगा और फिर उसने पश्चियोँ 
तथा जंगली पशुओं को ध्वनियों का अनुसरण कर एक भाषा का निर्माण, 
विकास कर लिया होंगा। यदि सभी पक्षियों और पशुओं को ईश्वर द्वारा 
उनकी सृष्टि, उनके जन्म से हौ उनकी अपनौ- अपनो ध्वॉन प्राप्त है और परस्पर 
संवाद, संपर्क हेतु कोई “भाषा' दैवी रूप में उपलब्ध है, तो मानवता को भौं 
ईश्वर-प्रदत भाषा के रूप में संस्कृत-भाषा प्राप्त हुई थी। 

इतना हो नहीं, दैवी शक्ति ने इसी के साथ-साथ मानतता को सर्वोच्च ज्ञान 
के साल्गनन्थ अधांत्‌ वेद भी प्रदान कर दिए जो इसे सांसारिक जौवग-यापन के 
लिए मार्गदर्शिका पुस्तक के रूप में सहायता,कार्य कों। 

चूँकि मानवता ईश्वर को अपना जनक और सृष्टिकर्ता स्वीकार, मान्य 
करती है, इसौलिए एक अतिस्नेहों पिता के रूप में ईश्वर के लिए भौ यह सहज 
स्वाभाविक हो था कि वह भी मानवता को-समस्त मानवों को एक ऐसा 
सर्वसास्मंथों का समूह देकर सनद्ध कर देता कि पृथ्वी पर जटिल और रहस्यों से 
पूर्ण जीवन-याज़ा में उवत प्रंथों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें । वैदिक संस्कृत-मंथों 
में यही वैदिक परम्परा अर्थात्‌ इतिहास अभिलिखित, संग्रहीत है । 

उक्त धारणा के बारे में एक हो आपत्ति, अविश्वास की यह भावना है कि 
टैवी शक्ति मानवता को एक स्व-निर्मित भाषा और सर्वोच्च ज्ञान की पुस्तक 
तैयार-रूप में कैसे दे सकती थो? इसका प्रथम उत्तर तो यह है कि यह एक 
अभिलिखित इतिहास है। किन्तु दूसगा अधिक विशद, व्यापक उत्ता यह है कि 
वेदों और संस्कृत-भाषा व देवनागरी लिपि की दैवी उत्पत्ति विश्वास के अयोग्य, 
अति कल्पनाशौल, विचित्र मानकर हो रद, निरर्थक घोषित नहीं कौ जा सकठी। 
क्योंकि, इस संसार में प्रत्येक वस्तु समान रूप में हो विचित्र और रहस्यमयों है। 


0. ३ / हम्बालाद अपोज़ी भाषा 


अपमाष्य करता मे निरंतर अलग (हने बाले 
के ला नी अपनी नक्षों कौ ँैखला-सहित 
का टौहोंो ते ट्धकाव पिह, बिना किसी दृश्धमान अगलम्धन 
मम हब ो इकट होनैवाले अदृश्य कीटाणुओं मे पल 
'ऑ तक के अर ग्राणी जो बिना आदि और बिना अन्त ही न 
फ कोगेशाले जुतृ् के रूप में बाबर चलते ही रहते हैं“-इन सभी को समक्ष 
एस करा के लिए पता फ़श्य हों है। परदे दैवों शक्ति इस समस्त 
चिह की घुष्ट और तज़का रकन-रखात कर सकती है, तो यही शक्ति मानव 
पी संस्कृत भाषा, सर्वोच्च झत के साए-प्रंध वेद भी प्रदान कर 
थोक बंशात॒ंश बाली वैरिक पाठ कौ प्रणाली भी रुरू कर सकती 
७ अव्यधा, आए इस तथ्य का क्‍या ह्षष्टौकरण दे मरकेंगे कि बिना किसी 
| के, अत! परत लौकिक पेशणा के अभाव में, पौदी-दर पौद़ी, (समस्त 
आधौर विश में) बैदिक पाठ कौ प्रणाली हज़ारों-लाखों परिवारों में अनंत और 
अतः। रूप मे निष्लापूर्षक चलती एहौ? इस प्रकार, इस तथ्य को भी एक 
आतिकत स्वावी, प्रारधक रहस्य हैं इ्तौकार कर लेना चाहिए। 
आर हो, बादे टैब शक्ति सृष्टि के हर औौधारियों को अपनी भाषा, 
आग और हवा हैलो प्रदान कर सकोी है जैसे कुत्तों का भौंकना, कोयल का 
कुकता, गए मकिखों कौ गुंवार और हाथियों कौ िपाड़, तब तो यह शक्ति 
अक भर श्र के है एक परत भाषा-संस्कृत भाषा-अदान कर 
। 
कुछ वि्टानों कौ यह काल्पनिक धाएणा ग़लत है कि चूँकि 'संस्कृत' शब्द 
।>2.:95०32४ ५ भाषा है, अत यह अवश्य हो किसी पूर्वकालिक 
कर हिकिहर्ष अर्जित बोली मे शुधाए, सशौधन द्वाए हो निर्मित हुई है। संस्कृत 
[०००० औहतीय, बैजोड़ भाषा है जो स्वयं देगी शक्ति ने प्रदान की 
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प्रराशाय्री हो जाने पर प्रकट हुई। 'प्राकृत' शब्दावली दो संस्कृत-अक्षों 
“पर-अकृत' से निर्मित है (अर्थात्‌ मूल ईरवर-भ्रदत्त भाषा संस्कृत से पढ़ लौ गई) 
अतः हमारा निष्कर्ष उसके बिल्कुल विपरीत है जो कुछ विद्वानों ते अभी तक 
निकाला है। वे विश्वास करते थे कि किसी पूर्ववर्ती अनगढ़ भाषा से हों 
परिमार्जन कर संस्कृत भाषा का रूप प्राप्त हुआ है, जबकि हमने निष्कर्ष निकाला 
है कि विश्व-भर में इधर-उधर बिखरी विभिन भाषाएँ और बोलियाँ विश्व-व्यापी 
संस्कृत-शिक्षा-प्रणाली के ध्वस्त हो जाने के बाद बचौ संस्कृत भाषा का मलबा, 
कचरा हो हैं। 
तथ्यरूप में तो हम एक परिकल्पना सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहते 
है अर्थात्‌ चूँकि संस्कृत एक देवभाषा है अतः संभावना है कि अखिल ब्रह्माण्ड के 
अन्य प्रहों पर रनेवाले मानवों या उम्रौ प्रकार के अन्य संवेदनसमर्थ, सचेतन 
प्राणी अभी भी अपनी मूलभाषा के रूप में संस्कृत भाषा को हो शिरोधार्य किए 
हुए हों। अतः उन आधुनिक वैज्ञानिकों को, जो अन्य प्रहों पर संभावित मानवता 
के लक्षण जानने के लिए पृथ्वी से रेडियो-संकेत भेजते रहते हैं, चाहिए कि वे 
अंगोज़ी या रूसी भाषा के स्थान पर अंतर्पहौ संपर्क-हेतु, संस्कृत-भाषा को 
उपयोग में लें, क्योंकि यदि अन्य संसारों में भी संस्कृत-भाषा का मूल उपयोग 
ध्वस्त हो चुका हो, तो वहाँ की 'प्राकृत' भाषाएँ भी हमारे प्रह कौ 'प्राकृत' 
भाषाओं से भिन्‍न हो सकती हैं। किन्तु देवभाषा संस्कृत तो वहाँ भी ऐसौ हो 
होगी जैसी यहाँ है। यह निष्कर्ष इस तथ्य से और भी पुष्ट होता है कि यहाँ के 
संस्कृत-परंथों में एक प्रह से दूसो परहों तक कौ प्राचौन यात्राएँ, परस्पर वार्तालाप 
और संचार की घटनाएँ अभिलिखित हैं जो सभी संस्कृत-भाषा में हो हैं। 
सामान्यतः यह जानकारी नहीं है कि बाइबल में वही इतिहास उल्लेख 
किया गया है और उसी को स्मरण भी किया गया है। उत्पत्ति-अध्याय पढ़ने के 
लिए बाइबल को खोलिए। यह कहती है कि ईश्वर कौ आत्मा जल पर तैस्ती हुई 
देखो गई थौ। क्‍या यह कथन उन्हों संस्कृत-परंथों के समान कथन नहीं है कि 
भगवान्‌ विष्णु श्षौरसागर में जल पर तैरते हुए अवतरित हुए थे,देखे गए थे ? 
बाइबल में अंकित है कि ईश्वर ने अपनी छवि, छाया के अनुरूप हौ 
मानव कौ सृष्टि की थौ। प्राचीन संस्कृत-पुराणों में भौ उल्लेख है कि मानवों को 
प्रधम सृष्टि--पौढ़ी में ईश्वरीय प्रतिभा और आकृतियां थीं। 
बाइबल यह भी कहती है कि सर्वप्रथम मानवता की एक भाषा हो थी। 
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ऐ ००५ का नल ही है। यह भी ठस वैदिक परम्परा 
कमा पृष्ठंकर, पृष्टिकरण हो है कि सृष्टि का आरंभ उच्च-आठाशों में “ऑ” के 


शोते शब्द-रिनाद से हों हुआ था। वि लय या 
की बच का अं हो अधिलिखित पूर्वकालिक विश्व-व्यापी 


पश्चिमी हैं, क्योंकि ईसाई 

अंस्कृदि के ऐसे साश्य से भी परिवमो विद्वान अनभिज्ञ ५ राई ई 

क ३ उसके दिमागों को किसी भी ईंसाइयत-पूर्ण को वस्तु को ध्यान में लाने 
से अतिरक्षित, वर्जित का टिया है। 


4 
मानव-बोली (भाषा) का आदि श्रीगणेश 


चार्ल्स डार्विन कौ कल्पना पर आधारित वर्तमान इस विश्वास की पृष्टि 

पक इतिहास द्वारा नहीं होती कि मानवता जीवन के विकास को अंतिम उत्पत्ति 
। 

वैदिक परम्परा के अनुसार तो समस्त सृष्टि एक समय ही उद्भूत है। जैसे 
कोई नाटक मंच पर पर्दा उठने के साथ हो प्रारंभ हुआ दिखता तो है, किन्तु वह 
उससे पर्याप्त समय पूर्व ही पूरी तरह अभिनीत हो चुका होता है, ठीक उसी प्रकार 
घरती पर मानव-जीवन का नाटक भो सृष्टि और जोवन के सभी प्राणियों को 
समाविष्ट करके ही प्रारंध हुआ। 

सभी प्राणियों में उच्चारण और परस्पर संग्रेषण, संवाद कौ अपनी-अपनी 
विशिष्ट नैसर्गिक, जन्मजात सहज प्रकृतियाँ थीं। इसौ प्रकार मानवता को भी 
सबसे पहली पौढ़ी से हो दैवी कृपा से अपनी वाणी-विधा प्राप्त थौ। बह बोलौ 
संस्कृत में हो थी। 

यदि वर्तमान प्रचलित विश्वास को अपना आधार बनाकर हम अपने 
बच्चों को पक्षियों और पशुओं की ध्वनियों कौ नकल करके बोलने का शिक्षण 
लेने को छोड़ दें, तो किसो भाषा को सीख सकना तो दूर, वे स्वयं हो मूक पशु 
बन जाएँगे। अतः यह विश्वास प्रांत, प्रामक है कि मानव की भाषा का उद्रम 
बोलनेवाले पशु-पक्षियों की आवाज़ों का अनुसरण, नकल कल में हुआ। 
लगभग 50 वर्ष पहले लखनऊ के पास बीहड़ जंगलों में लगभग 8 वर्ष का 
मानव (बालक) घृमता-फिरता पाया गया था। प्रारंभिक वर्षों में किसी भौं प्रकार 
के मानव-प्रशिक्षण के अभाव में वह न तो चल हो सका और न हो बोल पाता 
था। 

अपना अनुभव हो देख लें। कोई भी शिशु अपने माता-पिता और अन्य 
मानवों के बोलने, वार्तालाप से हों अपनी भाषा सौखता है। इसके निकट 
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से यहों सिखाते रहते हैं कि वह स्थितियों को 
आस केस का और भावनाओं के अनुसार अपनी अतिक्रिया 
तय बे बोलना सौज जे ह--उनके चातें ओर रहरेाले व्यक्तियों 


से। 
के ऐसे मिस्‍्त शिकण, सच डे एक विचित्र भाषायी 


के तोसरो पढ़ी के मुगल नादशाह अकबर को 
खो भी उन सु ी। उसने यह पता कसले का निरवय कर लिया 
8 बट के बच के किसी पका की सकती से संपर्क का मौका न 
भाषा का उच्चाएण करेगा? 
व उत्सुकता का समाधान पाने के लिए अकबर न्ने 
काल एक्ालवास्त में पालने के उद्देश्य से कई माताओं से उनके सद्य-जन्मे 
डुषनमुँढे अबोध शिशुओं को अलग क लिया। नौकरों को कड़े आदेश थे कि 
जै उस शिशुओं को खाता-पिलाता और कपड़े पहनाने का काम पूरी तरह 
शासत-वातावरण में--अवाक्‌ स्थिति में करें ताकि किसी भी प्रकार का मानव-स्वर 
आ कोई शब्द-ध्वनि न सुन सकें। 
चौके अकबर ने हज़ारों ज॑गलौ जानवरों और कौओं, कबूतरों, उल्लुओं, 
होतें, और कोयलों जैसे अनेकों पश्चियों का प्राणि-समृह इकट्ठा किया हुआ था, 
उस्लिए माना जाता है कि बच्चे पश्चियों का चहचहाना, शेरों और बाघों का 
दक्ाड़ता, तथा ढाथियों के चिघाड़ने को विभिल आवाज़ों को भी बराबर सुनते 
जे। रन थी, वे समस्त कर्मकट पशु -ध्वनियां भाषायो उपयोगिता के किसी भी 
- 70570 
॥ । 
कम का किकाद सही का सके, रे, तथापि अपनी किसी भी 
'उक् बेहदा और हूर, फिर थी मृल्यवान प्रयोग उस विश्वास को नकार 


देता है कि बच्चो को यदि 
दिया बा को दे बोलना मं सका को आवाज़ें सुनने का अवसर दे 


'परिमाणस्वम्प हो वैदिक पह्पता पोषित करती है कि 
पीढ़ी में कमनो-कम ऐसे व्यक्तियों की एक श्रेणों वोची ते ईल्पतपबाय 
। 


मद था ताकि दे अन्य साथी मानवों को भी सिखा-पढ़ा 
सके 
है रस शी अत से यद जाते हे कि अधिक, उच्च पढ़े नलिखे द्वाग हो 


..... ः "रण 
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कम योग्य व्यक्तियों को ज्ञान श्रदात किया जाता है। इस प्रकार शालाओं और 
महाविद्यालयों कौ स्थापना करते समय स्वयं प्राथमिक कक्षा के छात्रों को 
लिखाने-पढ़ाने के लिए भी उच्च योग्यता-प्राप्त शिक्षण-कर्मचारियों की भर्ती करने 
का भाव समक्ष रहता है। परिणामतः हम कह सकते हैं कि यह विश्वास,या कुछ 
वैज्ञानिकों कौ यह कल्पना पूरी तरह अप्राह्म, अस्वीकार्य है कि मानवी भाषा का 
उद्भव पशु-पश्षियों जैसे अपने से निचले स्तर के जीवधारियों को आवाज़ों की 
नकल करके हुआ है। 

इन सब विचार्रों के पश्चात्‌ विश्वासयोग्य मात्र एक यही विकल्प रह जाता 
है कि वैदिक अभिलेख स्वीकार किया जाए कि मानवों की प्रथम, या कुछ 
प्राथमिक पीढ़ियों में देव-प्रशिक्षित ऋषियों और देवतुल्य प्रतिभावाले विद्वानों, 
पंडितों का वर्ग अवश्य थाँ जिनमें विश्व-भर में स्थापित ऋषियों--गुरुओं के 
गुरूकुल-आश्रमों, शालाओं में वैदिक संस्कृत-शिक्षा प्रदान करने के अप्रदूत थे, 
जैसे धन्वन्तरि (चिकित्सा-शास्त्र कौ सभी शाखाओं में विशेषज्ञो, मनु 
(विधि-अ्रणेता), विश्वकर्मा (महास्तरीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी-विशेषज्ञ) गंषर्व 
(सभी ललितकलाओं के मूर्थन्य पंडित) और अनेक अन्य शैक्षणिक विद्वान्‌ तथा 
वेदों के गायक-वाचक यथा अगस्त्य, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, भार्गव, कश्यप, 
पुलस्तिन, वाल्मीकि, याज्वल्क्य आदि । 

शिक्षा में लेखन-विधि भी समाहित है। क्योंकि, जब तक कुछ लिखा न 
जाए, उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। अतः यह विश्वास या धारणा ग़लत है कि 
लेखन-अणाली काफ़ी बाद में शुरू हुई। 

वेदों का गायन एक पौढ़ी से दूसरी पौढ़ी तक किया गया। केवल इस 
तथ्य का यह निहितार्थ नहीं है कि उनका गायन करना हो पड़ता था, क्योंकि 
लेखन-कला उस समय तक ज्ञात नहीं थी। जिस किसी भी बात को शब्दशः 
उच्चरित करना होता है उसे सर्वप्रथम लिख लेना पड़ता है, और फिर इृदयंगम 
करने हेतु कई-कई बार पढ़ना, दोहराना पड़ता है। 

चित्रों, रेखांकनों, उत्कोर्णाशों या धार्मिक प्रंथों में भगवान्‌ विष्णु कौ नाभि 
से प्रकर होते हुए ब्रह्मा के दृश्य-निरूपणों में परम्पतागत रूप से ब्रह्माजी के हाथों 
में से एक में वेदों, प्रंथ-समूह को धारण किए हुए दर्शाया जाता है। वे जिस 
प्रंथ-समूह को हाथ में ऊंचा धारण किए होते हैं उस पर देवनागत लिपि में बेंद 
अंकित होता है । चूँकि वेद ब्रह्मण्ड-ज्ञान की सास-संहिता है,इसलिए एक पीढ़ी से 


गा  . 
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उसकी स्वर-शैलौ विधिन्न आठ शैलियों में बनाए रखी गई थो 
के हल या तक अशञत है और इसीलिए व्यवहार में नहीं है)। रही 
उच्चारण और लम्बा, लघ्‌ या मध्यम स्वर, शब्दों, अशरों या धातुओं का अर्थ 
फौरहित कर देते थे। 
पर प्व हकनोक, बेल और जन के सर्वसार-पंढा वेद के संदर्भ में 
जेलर-कजा ऊे पूर्चकत्पना तो आवरथक ही है। किसो नाटक का मामला हो 
देख लें बह्ों पे नास्क ग नायिका को अपनी भूमिका के वार्तालाप की 
अत्येर' पॉकत को शब्दताः उच्चारण करना होता है। कहने का अर्थ यह है कि 
जाटक का गुरुप परणेरन अधिनोत होना हौ है। किनु उसका निहितार्थ यह नहीं 
है कि नाटक कभौ लिखा हो नहों गाता, पा फ़िर नाटककार्रों को लेखन-कला का 
आग हो नहीँ होता। इसके विपरीत, नाटक एक ऐसी विकसित कला है कि इसकी 
जलता मे लेखन-कता एक मूल, 7'रंपिक काम-काज हो है। 
अतः हर एए पिलर्ष एप पहुँचते हैं कि ईश्वर ने मानव को प्रधम पीढ़ी से 
हो पारवता को वेद-समृह और (संस्कृत भाषा) बोलने और लिखने की योग्यता 
अदान का दो थी जिलसे पृष्वों पर मानवता कौ जीयन-लौला का शुभारंभ व 
'िकास़ वृद्धि को प्राप्त ढोता हे । 
ऐसा चमल्‍्कार जैसे सृंधव है-स बात से हमों अब अधिक परेशान होने 
को आवश्यकता रही है क्योंकि,जैसा हम पहले हो सार-रूप मे प्रस्तुत कर चुके 
है, समर्ण असत-असोम बरधाण्य और इस पर क्षणिक, अल्पकालिक 
मानव अस्त सभी हो पूर्णकण अपाह, अड्लेय रहस्य हो है। हम जैसे उस 
3०] 5 टआ 'कर लेते है, दस प्रकार हमें भी अन्य सभी बातों के 
 बेदौं--उनकी भाषा ऐस्कृत 
इलाज है सोख काेग चाह  क लि देवनागरी को भी 
मधुमक्खियों 
आजा ओ शा कक हे । “दम औ उनकी प्रक्रिया एक ऐसी 
अतुष्य के लिए | दूर, लिपि ज्ञात कर पाना भौ 
अतत कहे जप । यदि मानवता ऐसा हो शत, चाशनी-सा द्रव्य 
है सीन बातो एक पूरो फैक्टी को. 
और फिर भी यह मानक निर्मित उत्पादन की ज़रूरत पड़ेगी। 
आकृतिक शहर में होता है अमर उपचाएगुण से युक्त नहीं होगा जो 
किसो थी उपकरण की कप कर मन छोटे अंधयों के अतिरिक्त अन्य 
हिला ही शहद का निर्माण, सादर हरी है। 


ल्‌््णा 
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बिल्लियाँ और कुत्ते, सांप और नेवले, सांप और गरुढ से 
शजुभाव रखते हैं। इनको ऐसा कौन बनाता है ? क्या यह को मद बा 
नहीँ है ? इसी प्रकार हम यह क्यों नहों मान लेते कि मानवता की सर्वप्रथम पौढ़ी 
से ही सभी मानवों को ईश्वर द्वारा वेद, संस्कृत भाषा और वेदों के मौखिक रूप 
में गायन कौ सुविधा भी प्रदान की गई थो। 








5 
संस्कृत भाषा की प्राचीन काल में विश्व-व्यापकता 


पर जीवन का यह वर्तमान चक्र 
हा के जय संयोग है कि आधुनिक वैज्ञानिक 
'पहुंच गए हैं। 
के जम चक्र की प्राचीनता, पुरातनता की वैदिक 
रगणना कोई काल्पनिक मोटौ-सौ संख्या नहीं है, अपितु यह वर्षानुवर्ष आ-तिथि 
को गई एक यथार्द, सह संख्या है और प्रत्येक वैदिक पंचांग को भूमिका के 
आए में अंकित को जातो है। चूँकि भारत में आज कई प्रान्तीय भाषाएं हैं, 
कससतिए वैदिक पंचांग प्रत्येक वर्ष उन सभी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं । ओर 
फिर भौ, प्रचलित भूगोलौय सभ्यता कौ प्राचीनता के बारे में उनकी गणनाएँ 
अमान हो होतो हैं। इसका कारण है असंख्य मौलिक वैदिक संस्कृत-मरंथों में 
*सू्॑/सिद्धास' अर्पाद सूरज से सम्बन्धित समस्त नियम-उपनियम के नाम से 
सोत्तम साहित्य-सार का होना। 
'चिए अ-विस्परणौय प्राचीनता वाला वह पाठ-सार हमारे सौर-मंडल और 
मा के अन्य पं को, संपूर्ण सोस्म्रणालो को गणितोय संरचना प्रस्तुत कर 
। 


बे, ईस्वर द्वारा, मानवता को प्रारंभ में हो अर्थात्‌ 20000 लाख वर्ष पूर्व 
दे दिए शा से। शब्द: उसका गायन तब से निस्‍्तर चला आ रहा है। इसके 
कट 'बैदिक युग का अर्थ मानवता को अधम पीढ़ी का काल, समय हो 


और फिर थी अधी तक 'वेटिक युग' का अर्थ अयुक्तियुक्त और मनचाहे 
डेंग थे 7200 ६५ ९०, ५00 ६. पूर्व या अनुमान लगानेवाले अन्य विद्वान्‌ की 
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होनौ चाहिए जब वैदिक पर्म्पा में स्पष्ट कहा गया है कि मानवता को प्रथम 
पीढ़ी को हो वेद सौंप दिए गए ये। 
तब से तौन युग बौत चुके है सर्वप्रथम 'कृत युग' था अर्थात्‌ ईश्वर दर 
तैयार किया गया युग जिसमें सम्पूर्ण सृष्टि को गई थी और भौतिक संसार कौ 
रचना हुई थी। 
दूसरा 'युग' ब्रेता था। संस्कृत भाषा कौ 'ब्रि' (तृ) धातु से हो अंगरेज़ो 
भाषा की संख्या 'ग्रो' (तोन) बनी है। उक्त युग के इस नामकरण का कारण यह 
है कि यह युग मूल दैवो-पूर्णता या सर्वोत्तमता के मात्र तौन भागों से हो प्रारंध 
हुआ था। 
संयोगवश, यह वैदिक ब्रह्माण्ड तन्त्र व्यवस्था का एक नियम भी दर्शा देता 
है, क्योंकि ब्रह्माण्ड तो एक अतिविशालकाय यत्र, मशीन है। इसका कार्य, 
गुणवत्ता में पत्येक अनुवर्तो वर्ष में क्षरित हो जाता है, य्रपि प्रत्येक आनेवाला 
युग अपने पूर्ववर्तों युग से चौथाई अवधि कम का होता जाता है। 
वर्तमान युग कलियुग है। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। इससे पूर्व 
'दवापर युग' था जो दुगुनी अवधि अर्थात्‌ 8,64,000 वर्ष का घा। 
इससे भी पहले त्रेता युग' था जो 2,96000 वर्ष का था, जबकि प्रारंधिक 
“कृत युग' 7,28000 वर्ष का था। बोच की अवधि में कुछ संक्रमण कालखण्ड 
हैं। इस प्रकार यद्यपि प्रत्येक आनेवाला युग एक-चौथाई अंश अर्थात्‌ 4.32,000 
वर्षों से छोटा हो जाता है, तथापि यह अत्येक आनेवाले युग में दत॒तर गति का 
होता रहता है। यहो बात मानव-निर्मित मशौनों में भी हम देखते हो हैं, जैसे एक 
मोटरसाइकिल जब बिल्कुल नई होती है, तो दीर्घकाल तक निर्बाष चलतो है। 
बाद के वर्षों में इसमें सुधार-मरम्मत जल्दी-जल्दी करनी पड़ती है। 
तीसरा युग 'द्वापर' मूल दैवो उत्तमता के मात्र दो भागों, अंशों (अर्थोत्‌ 
50%) से हो प्रारंभ होता है। यह इसके शॉर्षक में हो प्रतिबिम्बित होता है जहाँ 
*द्वा' का निहितार्थ दो भाग, अंश अर्थात्‌ 50% इसके मूल'की अवशिष्ट अच्छाई 
॥ 
हम अब चौथे युग में हैं जिसे 'कलियुग' नाम से भी पुकारते हैं। यह युग 
कुल मिलाकर 4,32,000 वर्ष का है। इनमें से लगभग 5092 वर्ष बौत चुके हैं। 
इस युग में, अत्येक वर्ष बोतने के साथ-साथ संपर्ष, अपराध, अमैतिकता, प्रष्णचार, 
युद्ध और प्राकृतिक आपदाएँ क्रमशः बढ़ते जाने का अनुमान है। 
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4४ / झस्पासद अंगोज़ी भाषा मु हि 
झाम्राजिक प्रणाली के साथ प्रारंभ हुई । 'ब्राह्मण' 

बबेचोब य ज्ञान और मानवौय कार्यकलापों में श्रेष्ठतायुक्त 
जन और सांसारिक इच्छाओं-आकांक्षाओं का परित्याग 
हह मर लक द्वाव आदि से इतना पर्याप्त मिल जाता था कि वे 


व्यतीत कर सकें। 
ही जम कहो प्रताप का प्रबंध करता था और 


जिसे एस्य-शासन कौ प्रतिरक्षा का दायित्व सौंपा हुआ था । संपूर्ण आय का छठा 

पाज्य-व्यवस्था प्रास चला जाता था। 
ह एक अन्य ०7202 अर्पात्‌ व्यापारियों और साहकारों का 
दा। उतको भी प्रशिक्षित किया गया था कि वे अपने मूल धन-निवेश में मात्र 
छठा अंश हो जोड़, बढ़ा सकते वे। उनके परम्परागत लालन-पालन-शिक्षण से 
किस अन्य लाभ को बृत्ति बहिष्कृत होने के कारण मिलावट, कालाबाज़ारी, और 
अनुचित लाभ कमाने पर सुरक्षात्मक उपाय प्रयोग में ला रखे थे। 

चौदे वर्ग में शिल्पी (कारोग), मददगार और उपर्युक्त तीन वर्गों के 
सहायक जैसे मैकेनिक, कुरहार, बढ़ई, परिचारिकाएं, प्रसाविकाएँ, नाई, सुनार, लुहार 
और उठे आदि गिने जाते थे। ये सभी शूद्र कहलाते थे। 

बैदिक समाज के व्यावसायिक समूहों के अनुसार ऐसे चार स्थूल 
समस्तरीय विधाजन ये । 

रैसे हो अत्येक व्यक्ति के जोवन क्रम के भी आयु-अनुसार चार-खंडीय 
विभाजन दे। मातव-जोवन दो अवधि को कल्पना 00 वर्ष निर्धारित करते हुए 


तरह मद थी। माता के समान हो, 
भाव 
आाहिए-आग, ग्रेर इस बात पर था + हैक आह कला 


कक, बदल जाने को अनुपति भी निश्चित रूप में थी, 
वा गा का उ्य, कुछ हह़पो की भावना ते थे हे. 
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समान के श्रति अ्रेष्ठतर, निस्वार्थ सेवा काने को हार्दिक इच्छा से होना जलती 
था। किसी अन्य स्थान या व्यवसाय में श्रेष्ठतर सेवा प्रदान करने की चाहना के 
अभाव में व्यक्ति को अपने आनुवंशिक व्यवसाय में हो बने रहने को कहा जाता 
था जिससे सामाजिक ताना-वाना और व्यक्ति के जोवन का अपना क्रम दूरूफूर 
न सके। 

व्यक्ति के जोवन का वह चौथाई भाग उसे (बालक को 5 से 8 वर्ष कौ 
आयु में हो जाने पर) गुरु के आश्रम--विद्यालयों में गुज़ारना पढ़ता था जब कि 
शिक्षा और वार्तालाप का माध्यम संस्कृत थो। 

कन्या को परिवार के वृद्ध पुरुषों और महिलाओं द्वारा घर पर हो शिक्षा दी 
जाती थी। वहाँ भी श्रातः शैया-त्याग से रात्रि में शयन-काल तक मात्र संस्कृत हो 
प्रयुक्त होती थी। 

व्यक्ति के जीवन का अगला चौथाई भाग परिवार के हो व्यवसाय में,या 
फिर समाज को अधिक अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए परिवर्तित भूमिका में, 
विवाहित गृहस्थ के रूप में व्यतोत किया जाता था। 

तौसरा चौथाई भाग घर से बाहर गुज़ारना होता था जिससे बड़ी होकर 
आने वाली नई पीढ़ी अपना दायित्व संभाल सके। बड़ी आयु वाली पोढ़ी को 
निर्लिप्तभाव पनपाना है और परिवार के साथ लगावों व झंझटों से दूर रहकर 
परिपूर्ण समाज-सेवा हेतु जीवन की तैयारी करनो है। यह तीसरा वानप्रस्थ अर्थात्‌ 
कुटिया-वातावरण में घर से दूर--वन में रहना कहलाता था। 

व्यक्ति के जीवन का अंतिम चौथाई भाग एक संन्यास के रूप में बिताना 
होता था जब व्यक्ति परिवार के वातावरण से पूरी तरह विलग हो जाता था, 
“आनन्द' प्रत्यय-सहित अपना नया नाम भी धारण कर लेता था जो एक 
आनन्दप्रद, वियुक्त मानस की स्थिति का द्योतक होता था, जहाँ एक व्यक्ति 
सामाजिक सागर में न पहचाने जानेवाली बूंद बन जाता है-अपने कौशल, 
वैयक्तिक सामर्थ्य या झुकाव के अनुरूप क्षेत्र में एक स्वैच्छिक प्रचारक, 
अध्यापक, मार्गदर्शक था सहायक के रूप में अपना जीवन बिताने के लिए। 

कर्तव्य-समाहित वैदिक समाज का यह समान चातुर्वणीय और 'आश्रमौय' 
विभाजन, जो प्रारंभिक 'कृत युग' में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था, युगों के बीतते-बीतते, 
क्रमशः पतनावस्था की ओर अप्रसर होता गया। हम विद्यमान चार-चक्रीय युगों 
के अंतिम युग में हैं। यह 'कलियुग' संघर्ष-काल होने के कारण, जो 25% बषरण 
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के साथ शरंध हुआ, इसमें नैतिकता का पतन दिखाई देगा जिससे धन कमाने या 


मामाजिक हो सकेगा। 
“ञु गा कर शक का जौवन टैवी-धूमिका-निर्वाह के 
नामित है--रेसा विचार किया जाता है, जो किसी भी प्रकार के निजी लोभ को 
क्रेरणा किस हो कार्य की पूर्ति के रूप में कला होता है। उक्त सामाजिक वैदिक 
व्यवस्था के ताने-बाने को स्पष्ट समझ अंगोज़ों भाषा को, अथवा तथ्यरूप में 
किसो भी भाषा को वैदिक, संस्कृत धातुओं के रूप मैं जानने के लिए आवश्यक 
है क्योंकि आज शिंटिश दोपों के नाम से ज्ञात क्षेत्रों में और विश्व के अन्य भागों 
में जो भी लोग युगो-युो से फते चले आए हैं वे उसी वैदिक, संस्कृत-परम्पता के 
उत्राधिकारों हैं। उस्तों के फलस्वरूप, उनको भाषाएं और रोति-रिवाज 
अवारंभावों रूप में अपने वैदिक, संस्कृत मूल ल्लोत को प्रदर्शित कर देते हैं। 
ऋउलों के समान ऑक्सफोर्ड अंगेज़ो शब्दकोश के सम्पादक और आधुनिक 
जग को अन्य भाषाओं के संपादक चूँकि इस तथ्य से अनभिज्ञ रहे हैं कि संस्कृत 
आतवता को ईश्वर-प्रदत्त सर्वप्रथम भाषा है, अतः वे तो सदैव व्युत्पत्ति-संबंधो 
अ्पेका और भौंडो गलतियों काने के दोषों रहेंगे हों। इस पुस्तक का विषय इसी 
हृष्य को विशद व्याज़्या करना है। 


6 
भाषाओं का इतिहास 


भाषाओं का इतिहास समझने के लिए व्यक्ति को मानवड़तिहास को 
समुचित, सहो समझ होनौं चाहिए। मानव-इतिहास का वह ज्ञान अभी तक 
दोष-पूर्ण रहा है। इसी कारण विभिन्‍न भाषाओं का मूल अनुचित रूप में निर्धारित 
किया गया है, अथवा यह कहना अधिक सही होगा कि विभिन्‍न भाषाओं का मूल 
अभी तक पूरी तरह से अज्ञात रहा है, या फिर अटकल-पच्चू और ऊटपटाग ढंग 
से हो स्पष्ट किया गया है। 

पूर्व में उल्लेख किए गए अनुसार संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति 
मानवता की प्रारंभिक आनुवंशिकताएँ रही हैं। परिमाणतः तौनों (कृत,व्रेता और 
द्वापएं युगों में साया साहित्य संस्कृत भाषा में ही था। 

सुविख्यात ऋषियों द्वारा ज्ञान की सभी शाखाओं में शिक्षा देने के लिए 
चलाए जा रहे आश्रम-विद्यालयों (गुरुकुलों) में प्रयुक्त सभी पाठ भी संस्कृत में हो 
] 

सामाजिक व्यवस्था की उक्त वैदिक संस्कृत-प्रणाली ही विश्व-भर में 
सर्वत्र निर्बाध रूप में महाभारत-युद्ध तक, अर्थात्‌ सन्‌ 556] ईसा पूर्व तक चलती 
रहौ। उक्त भ्रणाली के अंतर्गत वैदिक विश्व के अंतिम सार्वभौम सम्राट कौरब 
और पांडव थे । 

उनके पारस्परिक युद्ध में करोड़ों कौ जनसंख्या वाली अक्षौहिणी सेनाएँ 
सम्मिलित हुईं जिनके सैनिक जैविक और आणविक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करते 
थे। यही कारण है कि उक्त महान्‌ विश्व-युद्ध मात्र 8 दिन में हो समाप्त हो 
गया। 

उक्त महायुद्ध के कारण हुआ सर्वनाश इतना घोर, भयंकर था कि इसने 
वैदिक-संस्कृत को प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक पद्धति को परी तरह 
झकझोर दिया, ध्वस्त और घराशायों कर दिया। 





| 
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-व्यापी रूप में बोले 
शिक्षा के साध्यम के रूप में, विश्व-्व्या हा 
आनेवाती ५ में, संस्कृत भाषा को 
के रूप में, और प्रशासन के माध्यम के रूप में, 

हम हो बात हो गई । लगभग सभी गुरुकुलों की व्यवस्था, उनके 
पिया 'स्माप्त हो गया। संचार के माध्यम समाप्त, ठय हो गए थे 
और कुछ-कुछ लोगों के समूह अलग-घलग होकर भिल-भिन क्षेत्रीय खण्डों में 


मानो कोई बड़ा कांच, शीशा टूटकर चकनाचूर 
५००4 ४ कक छोटे भी इधर-उधर बिखर जाते हैं। 
'रब व्यापी वैदिक देक-वाद के जिन भिल होने के अनुक्रम में पश्चम 
मे स्टोक्स (8४७०0, इसेनीस (&:5८४०४०), रमण (अर्थाद्‌ रोमन) ओर 
्सरवयस (अर्पात्‌ कृणोयन्स) तथा बाद में अरब-वासियों में इस्लाम के कूप में 
& पु में बोदधर्म व जैनपर्म जैसे कई मत-मतान्तर स्थापित हो गए। ये सभी 
समृह़ महाघारत-युदध से पूर्व के दिनों में एक केद्रोूत शिक्षा-माध्यम के रूप में 
अंस्कृत का प्रयोग करने के स्थान पर क्रमिक रूप में हासमान होती संस्कृत का हो 
उपयोग करते खे । 
विभिन क्षेत्रोय उच्चारण, बलाघात, ढंग और अपने-अपने पृथकृतावादी 
अमूहों को अलग-अलग आवश्यकताओं ने स्वयं को वैदिक धातुमूलों से दूरी पर 
जाते हुए विभिल भाषाओं और बोलियों को जन्म दिया। इस प्रकार हर भाषा 
संस्कृत भाषा को ढ़ो एक शाखा, अंकुर या छिल-भिल रूप है। 
इसौ प्रकार विश्व-व्यापौ वैदिक साम्राज्य भी सौरिया, असीरिया, 
बेब्लोनिया, मेसोपोटामिया, यूनान, ऐेम, मिश्र, चौन और हिन्दुस्तान (भारत) जैसे 
ज्यों में विभक्त हो गया। यहों वह बिन्दु है जहाँ से आधुनिक इतिहास आरंभ 
मल हे कम में पूर्वकालिक इतिहास के लाखों-लाखों वर्षों को अनदेखी कर 
उक्त वैदिक संस्कृत-मरणालो, बे करमिक रूप 
समाप्त होतो हुई और सिन्यु के आस-पास ही नह हक सह] 
8 + 5० हम । ् 
ऊपर अस्तुत विश्लेषण हमें इतिहास को 
सहायता अदात करता है, बैसे वेदिक संस्कृति को कि लि बूलख़े में 
कल पा कप पापा 
- सके हिला ेंटक सतत किस साण 
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हिल्द-संस्कृति के रूप में नाम अचारित हो गई, किस प्रकार सभी भाषाएँ संस्कृत के 
हो टूटे-फूटे रूप हैं, किस प्रकार सभी धार्मिक मत-मतान्तर वैदिक संस्कृति के हौ 
अंकुर-शाखाएँ है, और समस्त विश्व में वैदिक संस्कृति के चिह्,, अवशेष क्यों 
मिल जाते हैं ? 

श्राचौन विश्व-ब्यापी वैदिक संस्कृति और आज के हिन्दू घर्म में अभिनता 
होने के कारण कई महानुभाव यह ग़लत निष्कर्ष भी निकालने कौ भूल कर सकते 
हैं कि विश्व के अन्य भागों में वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के लिए 
भारत से हिन्दू राजाओं और महाराजाओं ने ही प्रस्थान किया था तथ्यतः तो यह 
बिल्कुल विपरीत हो हुआ, अर्थात्‌ भारत में अवशिष्ट विश्व-व्यापी वैदिक- 
संस्कृति का नाम हिन्दू-धर्म हो गया। 

चूँकि वैदिक संस्कृति, आधुनिक काल में, भारत और भारतीय लोगों तक 
हो अधिकतर सिमटकर रह गई है,इसलिए अधिकांश लोग ग़लत निष्कर्ष निकाल 
लेते हैं कि गम और कृष्ण जैसे अवतारों का जन्म भारत में हुआ था और उनके 
जौवन कौ सारी घटनाएँ भारत तक हीं सोमित थीं। 

ऐसौ प्रान्त धारणाओं के उपजने का कारण यह था कि मूल रूप में 
विश्व-व्यापी आयामों वाली वैदिक संस्कृति सिकुड़ती गई और अधिक बड़े रूप 
में मात्र भारत में हौ सिमटकर रह गई । परिणामस्वरूप, राम और कृष्ण के जन्म से 
मृत्यु-पर्यन्त प्रसंगों को केवल भारत के विभिन्‍न स्थलों से मेल खाता हुआ 
निर्धारित कर दिया गया। समय बीतने के साथ-साथ स्वयं “भारतवर्ष' शब्द का 
प्रांत अर्थ किए जाने का भी उक्त परिणाम था। भारत एक प्राचीन वैदिक शासक 
था जो संपूर्ण विश्व का सप्राट या। अतः भारतवर्ष शब्द का अर्थ सम्पूर्ण 
भूमण्डल था। किन्तु समय गुजरने के साथ ही जब वैदिक संस्कृति का अर्थ 
हिन्दुस्तान के हिन्दू-धर्म से लगाया जाना भ्रामक रूप से प्रारंभ हो गया, तब 
भारतवर्ष शब्द मात्र भारत के संदर्ध में हौ उपयोग में लाया जाने लगा। 

महाभारत-युद्ध के बाद संस्कृत-शिक्षा में अवरोध तथा संस्कृत-भाषों लोगों 
का भिल-भिन क्षेत्रों में बिखराव व पृथकृता ने संस्कृत भाषा के विधिल 
उच्चारणों व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शब्द-निर्माण को जन्म दे 
दिया। परिणामस्वरूप, मानव-विश्व को प्रत्येक भाषा संस्कृत को हो एक निकट 
को या दूर को संतान, वंशज है। अंगरेज़ी भी उन्हों में से एक है। 

चूँकि ऑक्सफोर्ड शब्दकोशों के संकलनकर्त्तागण,न केवल अंगरेज़ो शब्दों 


ब्व््थ्चणाकं्र्फ््् 
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स्थास्वाचक 'निजवाबी नामों के संपादक भौ, उक्त मौलिक 
ह हमें श <++ ५ है, इसलिए उन लोगों ने गलत व्युत्नत्तियों 


देशोऔे,अब्टिकर दो हे मे जो (पर्व ल्लिखित) उत्तर मिला या, 


ल्लियट कौ ओर 
२४ ९ आधार पर अचलित ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के 


करो जो ठौक, सही, न्यायोचित ठहराया था। किन्तु हम 
तो दे रहे हैं जिससे यह पता चल जाए कि 
अब्यकेश-निर्माण के आतिरिक्त भी खगोलशास्त, धातुविज्ञान, औषधचिकित्सा 
शास्त्र, पटक और निर्माण-कला जैसे ज्ञान के अनेक अन्य क्षेत्रों में भी 
हड़िवादो पेडिताअपन ने भयंकर भूलें की हैं। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि 
अर्घो धा्ओं के शब्दकोश -निर्मातागण, अच्छा है कि अपने शब्द-व्युतपत्ति-मूलक 
स्सष्टैकाण को पुनः प्रस्तुत, निर्धारित कर दे ताकि वे, जहां तक संभव हो, 
मल्‍्कृत-पधातुओं के अनुरूप हो जाएँ। 

दृष्यल् के रूप में हम 'होद्‌' हद) भाषा का उदाहरण लें। 'जुडैका 
जानकोश' (यहूदी विश्व ज्ञानकोश) 'होदू' (हर) शब्द के मूल का स्पष्टीकरण देना 
आरम्भ काता है, किस्तु अनजाने हो मात्र आंशिक स्पष्टौकरण प्रस्तुत करके इतिश्री 
कर लेता है। यह स्पष्ट करता है कि प्रवम अक्षर 'ही' (ह) देवता के नाम का 
अंक्षिपत, आदि अक्षर है। किन्तु वह किस देवता का नाम है, यह कोश व्याख्या, 
विस्तार नहीं करता। इसके विद्वान्‌ या तो अनभिक्ञ हैं या फिर यहूदीवाद, यहूदी 
धर्म के बैंदिक मूल को स्वीकार करने के अनिच्छुक हैं। ईसाइयत और इस्लाम 
धो, इसी मकर, अपने वेदिक मूल को बताने, उजागर काले से झिझकते हैं। उनमें 
से हर एक मा ही क्वाप होने का दावा करने का इच्छुक है चाहे उनके 
आयात काल हो अधिक 
को ३ आस लाख वर्षो की +>यथयथ 

अश्षर 
'िणु ही ब्रह्माप्ड का मत > अर है कट 
अर वाणो, भाषा, बोलता है। परिगास्वत्प 'तेद हू) रा का गत 
हक है जिसे 'ैे' (हा अर्ात 'होदू' (हब) शब्द उस भाषा का 
विश अर्पत उसके अवतार कृष्ने बोला 


च्ा। 
इसे "सो भाषा के कोश को भी इस बा को शिरोधार्य कर लेना 


शी. 


ज्ड 
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चाहिए कि उनको भाषा के प्रधान-स्रोत के रूप में संस्कृत भाषा को मान्यता देंने 
की नितान्त आवश्यकता है। 

चूँकि अस्बी भाषा होबू भाषा की सेमेटिक-सहोदरा है और चूँकि इस्लाम 
काबा में पूर्वकालिक वैदिक संस्कृति कौ अपहृत उपशाखा है, इसलिए अरबों 
भाषा और इस्लामी धार्मिक शब्दावली के कोशों को भी अपनी व्युत्यत्ति संस्कृत- 
भाषा से हीं खोजनी चाहिए। और यहाँ भी इतिहास-संबंधी उनका दोषपूर्ण ज्ञान 
अरबों और मुस्लिमों को उक्त विषय में उनके वैदिक सांस्कृतिक और संस्कृत- 
भाषायी मूलों से पूर्णरूपेण अनभिज्ञ रखता है। 

तथ्य-रूप में तो, सत्य और ज्ञान के सभी भक्तों कौ जानकाएं में इस बात 
को लाने की आवश्यकता है कि ईसाइयत और इस्लाम जैसे मत-मतान्तरों कौ शुद्र 
भावनाएँ तथा बौद्धमत, साम्यवाद व यहूदी धर्म के राजनैतिक झुकाव उनके अपने 
विस्वासों से परे एक-समान वैदिक वंश कौ ओर देखने से गेकते हैं। वे सभी 
पाखण्ड करते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि वे मानवता की पहली पीढ़ी से ही 
अस्तित्व में हैं। वे यह तथ्य भूल जाते हैं कि उनके मत-मतान्तर हज़ार साल से 
कुछ वर्ष ही अधिक काल के हैं, जबकि वैदिक संस्कृति को मूल रूप से 
करोड़ों-अरबों वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट द्रष्टव्य है कि साम्प्रदायिक 
निष्ठा किम के शोध और उसकी ठपलब्ि में किस प्रकार अवरेधक का कार्य 
करती है। 





ब्र्य्य््््््फ््फ्् 


7 
विश्व वैदिक संप्रभुता 


और पुस्लिम परमार उपवादियों ने पूर्वकालिक सारा | ड 
कड़े 32-34%2/:%%0 और ईसाइयत द्वारा पैरों तले रौँदे गए क्षेत्रों के 
होगे को उक्त रात, रिक्त स्थान को भरने के लिए डार्थिन जेसे भौतिकशास्ियों 
और जौवशास्ियों कौ कपोल-कल्पनाओं पर निर्भर होना पड़ा । 

इसे के साथ-माप, बो लोग इस्लाम और ईंसाइयत में परिवर्तित कर दिए 
गए बे उल्ें बाजार शिक्षा दौ राई थो कि वे अपनी वैदिक आनुवंशिकता को 
चुत आएँ और इसौलिए ऐसे पर्म-परिवर्तित विशाल समूहों को ब्रह्माण्ड को सृष्टि 
हे है संस्कत-मंधों में अंकित वैदिक इतिहास से सर्ववा अछूता, अनभिज्ञ, दूर हो 
गा गया। 

इसे पू्॑-अध्यायों में सार-रूप में प्रस्तुत किए गए उक्त इतिहास के 
अनुसार नातवता का आदि-आरः्प वेदों, संस्कृत भाषा, ज्ञान कौ सभी शाखाओं में 
|रिकप निपुणता और एक संयुक्त विस्व-संप्रभुता के साथ हुआ था। 

अस्त विश्व ब्यापी आदिकालौन वैदिक परम्परा का असीम विशाल प्रमाण 


- 4 मैं भी उपलब्ध है जो हम इसके बाद अंशों में व्याख्या-सहित 
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के रूप में करे का आत्म-बोध रखता है । 


स॒प्राटों का दैवी अधिकार 

यूरोपीय इतिहास के विद्यार्थियों को ज्ञात हे कि अधिकांश यूरोपीय देशों 
में मुक्त, बे-रोक, निर्बाध राजतंत्र था। शताब्दियों के कालखण्ड में निरंकुश 
अत्पाचारों का अतिरोध करते हुए, लोगों ने, प्रजाजनों ने कुछ विशिष्ट अधिकार 
मोँगे। समय-समय पर बढ़ती गई उन माँगों के कारण संग्रभुता घटती-घटती मात्र 
नाम के लिए ही अध्यक्ष,्रधान में बदल गई (जैसे संयुक्त साप्राज्य या ग्रेट ब्रिटेन 
में) या सप्राट-पद बिल्कुल समाप्त हो गया और “जनता का ग़ज"अणालो स्वीकृत 
हो गई (जैसे फ्रांस में)। 

उस दीर्घकालौन संघर्ष के मध्य यद्यपि सभी यूरोपौय लोग ईसाइयत में 
धर्म-परिवर्तित हो गए, फिर भी उनके सप्राट्‌ उन पर शासन करने के अपने दैवी 
अधिकार का स्मरण करते रहे और उसका आप्रह भी करते ऐे। कारण, उनकी 
परम्परा वैदिक परम्परा हो थी। क्‍या यह उनकी वैदिक धरोहर, पैतृक व्यवस्था का 
अकाटय प्रमाण नहीं है? 

यूरोपीय सप्रार्टों द्वार जोर दिए गए एज करने के दैवी अधिकार का 
स्पष्टीकरण ऊपर व्याख्या किए गए वैदिक अनुसरण के अनुरूप हो किया जा 
सकता है। 

आइए, हम अब अंगोेज़ो के 'किंग' (॥0008) शब्द पर विचार करें । चूँकि 
अंगरेज़ी भाषा के 'सौ' अक्षर का उच्चारण कभी 'स' से होता है (जैसे सिविल 
और सेन्य में) और कई बार 'क' होता है (जैसे कॉट, कट, क्रिकेट में), अतः 'किग' 
शब्द के आदि अक्षर 'क' के स्थान पर 'सौ' रख दें और इस 'किंग' शब्द को 
'पिंग' लिख दें, जैसा पुरानी अंगरेज़ी में होता था। अतः आज जिसका प्रचलित 
रूप 'किग' है वह प्राचीन काल में 'सिंग' लिखा जाता था (और उसका उच्चारण 
भी 'सिंग' हो होता था) 

अब यह स्मरण करने कौ बात है कि वैदिक (चक्रवर्ती) सप्राट्‌ अपने नामों 
के अन्त में 'सिंह' प्रत्यय, जो शेर का पर्याय है, अवश्य हो जुड़ा रखते ये, जैसे 
मानसिंह, जगतसिंह, उदयसिंह आदि। 

उक्त प्रत्यय उच्चारण में पतित होता हुआ आधुनिक काल में 'सिंघ' के 
रूप में हो बचा रह गया। भारत के पंजाब क्षेत्र में सभी सिख व्यक्ति 


की... कस्यस॒द अोजो पाए 
की , बहयव अपने नाम के साथ जोड़कर रख हैं, 


अत्यय कि $ 
आवश्यकोय रूप असर मे उनसे अपेक्षित था कि वे मुस्लिम 


क्योंकि (०९2४ लता के अब, यातनाओं और अत्याचारों के विरुद्ध शेगें-- 
सिह के बम | जय का भाग हो था,इसलिए इसके सप्राट्‌ 


ही तषापि अंगोज़ी नामों में उक्त प्रत्यय 
लगाए रहे । तथापि अंगरेज़ त 
के आसन कक रहा 'सिंघ' कौ बजाय (जैसा कक भारत में 
है)। समय बौतने के साथ-साष आंगोज़ी में 'सिंग' लिखा जाने वाला वह 

ब्द सिंह अंगोज़ो में 'किंग' लिखा जाने लगा। इस प्रकार यह देखा 
आ सकता है किस प्रकार 'किंग' शब्द वैदिक, संस्कृत-घरोहर का है चाहे कुछ 
सन, बिकृत उच्चारण और वर्तनौ लिये हुए है। 

आइए, हम अब सोवोन' (50८४७) शब्द पर विचार करें। यह 
स्पष्टठः संस्कृत यौगिक शब्द 'स्व' (स्वयं या स्वयं का “अपना' अर्थ-द्योतक) और 
बैन' अधांत्‌ शत अर्थात्‌ 'ग़जा' है। अतः यह संस्कृत यौगिक शब्द 
>क्करावन' है जो एक शाहौ, रजसौ अधिपति का ध्योतन करता हुआ अंगोज़ी में 
"म्ोबोन' उच्चाएण किया जाता है। 

उस का पर्याय 'सुजोन' (809४0) भी देख लें। यह भी उसी संस्कृत 
औषिक शब्द 'स्व राजन' का विकृत, प्रष्ट वैकल्पिक उच्चारण हो है। 

इससे ब्युलन 'सुड़ोजटौ' (507७000) शब्द में भी संस्कृत-प्रत्यय 
24... 8/2 26773: है अर्घातृ परम, निर्विवाद, बे-रोक सत्ता का 

हुआ। 

अंगोज़ो 'रैगल' (२८४०) शब्द संस्कृत के ' 
लि कर कह कर नाल 
अंगेरज़ो वर्णयाला में अक्षर 'जो' व 'ब' प्रायः प्रषरूप में शिमिकारणे किए जाते 
हैं। अब ग॑ (लात के पी 'जो' बोलो है। हा में 
उक्त उच्चारण कुछ अंश तक बना हुआ है। किन्तु टएटा॥07) शब्द 
करता रब्द में अछर 'जो' बिल्कुल 


होगी कि किस प्रकार 'रैगल' अंगरेज़ी 
उष्यतः 'रौजल' अर्पाद्‌ 'रबल' गल' अंगरेज़ी शब्द 
बनल शक हे लव रा से सं हे 
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संस्कृत में शब्द 'राय' और 'राजा' का समान अर्थ है। यह सप्राट के दुर्ग के घोतक 
"राजगढ़' और 'रायगढ़' शब्दों से या फिर 'शिवराया' और 'शिवरजा' जैसे शब्दों 
से स्पष्ट हो जाएगा, जहाँ शिवा अर्थात्‌ शिवाजी सप्राट्‌ से मतलब है। इस प्रकार 
संस्कृत भाषा में रायपुर (उपनाम राजपुर), रायसेन (उपनाम राजसेन), रायरल (उपनाम 
'राजरल) और इस प्रकार के शब्दों का विशाल भंडार,आधिक्य है। 

गदा, चोब अंगरेज़ी परम्परा में राजसी सत्ता और अधिकार के प्रतौक के 
रूप में अभी तक चलो आ रही है। जब राष्ट्राध्यक्ष अपने औपचारिक सम्बोधन 
के लिए संसद कौ ओर प्रस्थान करते हैं तब इस गदा को उनसे आगे लेकर चलने 
कौ प्रधा है। उक्त परम्परा सुप्रसिद्ध महाकाव्य ग़मायण के भगवान्‌ शाम के दिनों 
से विश्व-भर के अनेक देशों में अभी तक चली आ रहो है, क्योंकि भगवान्‌ रात 
को एक आदर्श कठोर, न्यायत्रिय, नेक और दयालु शासक माना जाता है जिनके 
आगे-आगे, सभी राजकीय समारोहों में, उनके गदाधारी हनुमान चला करते थे। 

ब्रिटेन में सम्राट या साम्राज्ञौं का अंगरक्षक सैन्यदल संत के रंग के कुरते, 
कंचुक कौ वस्व-भूषा में रहता है। इसका कारण है कि यह भारत में वेदिक रंग 
है। युद्ध में जानेवाले क्षत्रिय बोर योद्धा विशेष रूप में केसरिया वेशभूषा धारण 
करते थे, क्योंकि उक्त रंग लौकिक प्रलोभनों या आकर्षणों से विलगता और 
निम्वार्थ सेवा का दयोतक है। 

रोमन लोग भी जो रमण (रामन) हैं अर्थात्‌ राम के अतुयायी हैं, युद्ध के 
लिए संतरे (या केसरिया) रंग की वेश-भूषा हो धारण करते थे ताकि सच्ची वैदिक 
क्षत्रिय योद्धाओं की परम्परा में रक्त सोखनेवालो उनकी पोशाक में रक्त सूख 
जाए और सत्ार्य के निमित्त किए जानेवाले संघर्ष में उनके संकल्प,मनोबल को 
दुर्बल, क्षोण न कर सके। 

आज जिनको ब्रिटिश द्वौप के नाम से जाना जाता है, वहाँ कौ अंतिम 
स्मरणौय सा्राज़ो बोडिसिया (804400) थी। यह वही महिला थी जिसने रोमन 
आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्थानीय, देशी सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व किया था। 
वह वैदिक परम्पता में हो रथ पर आरूढ़ होती थी। उसका बोडिसिया नाम भो 
संस्कृत का यौगिक शब्द 'बुद्धि-ईशा' अर्थात्‌ 'दिव्य-बुद्धि' है। 

बिटेन उपनाम 'बिटैनिया' शब्द संस्कृत भाषा का 'बुहत्‌-स्थानीय' शब्द है 
जो चहुँ ओर समुद्रों के मध्य कुछ बड़े द्वोपों अर्थात्‌ भूमि का द्योतक है। 

अंगरेज़ी शब्द 'सी' (5८७, सागर, समुद्र) संस्कृत पर्यायवाची समुद्र अर्थात्‌ 


0 / हास्यास्‍्पद अंगरेजी भाषा 
सहप्ताकर है। ।। &॥0०)) में रखी हुई शाही 
 रपर फिल्टर एबे' (८४ रत बह आकृतियाँ है। संस्कृत 


के बा पैसे में चाए कहां जाता है क्योंकि एक 
कल एक को सिंहासन "७5३१० घर मुकुट धारण कराया 
रह अर! विष जज आकृति की सहायता से सम्बल आप्त होता 
जाता 
! जो 'रोई' (उच्चारण में रुवा) कहा जाता है 
जबकि ०४८] नस हैं। फ्रैंच शब्द के है अत सर 
हे / एन कौ ध्वनि में उच्चरिः हे 
ला कर री म आखतौय भाषाओं में (जो मान्य रूप मे 
संस्कृत मे हो व्युशल हैं) 'रानो' के रूप में अदुण्ण है जो फ्रैंच शब्द रेनि' के 
है गा एक उत्ताःकालौन राज-परिवार 'बोरबौन' (8000०7) ने 
“ओरता, शौर्य का सूर्य' अर्थ-धोतक 'वोरभानु' सम्मान अंगौकृत किया हुआ था। 
'हैल्‍दो और बंगला बैसों आधुनिक भारतीय भाषाओं में 'वीरभानु' 'बीरभानु' 
उच्चाएण किया जाता है जो कैच भाषा में 'बोरबौन' का रूप धारण कर बैठा है 3305 
फस्कृत वैदिक परम्परा में सप्राट्‌ कौ वोरता सूर्य की चमक-दमक, उस 
अ्मशप्रयों आधा से, प्रतौक-रूप में, सादश्य बताई जाती थो जैसा प्रतापादित्य 
करत 'कन्दों से स्पष्ट देखा जा सकता है जो वीरभानु के पर्यायवाची 
+ 
तैमन पम्प और रोमन साम्राज्य, दोनों के नाम राम से उद्भूत हैं जो 
आदर्श,दसकथा-समूढ के वैदिक शासक हुए हैं। 
..... एस औएगा दापर/रमण शब्दों का रोम या रोमन शब्दों जैसा 
'ऑश्वानिअधान उच्चाएण यूपेप में सामान्य, प्रवलित है । जैसा कि संस्कृत शब्द 
“५८ 'आ उच्याण 'पोस' (नोज़, ३०६८) और 'गा' का उच्चारण "गो' (जान) से 
८ टन मैं धरिलदित किया जा सकता है। स्वयं भारत में भी 
जय गण रत कक मी पा को भोत स,बेसा अभी 
रेमतशाबवंश का सुर ॥ 
री इसका गम-पपप्पा का होने का एक अन्य 
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संकेतक है क्‍योंकि राम सूर्य-वंश का एक वंशज ही था। 

किसी के भव्य स्वागत में लाल-दरी (कालौन/पड्टी) बिछाने का प्रायः वर्णन 
किया जाता है, क्योंकि यह वैदिक ग़जवंशो रंग चा। 

यूरोप में शाहों मानोपाधियां जेसे केसएसीज़र, (0७०४७), कैसर 
(0६४5०) और ज़ार ((:») सभी वैदिक मूलोद्भव हैं। वे संस्कृत शब्द 
'ईश्वर' या 'केसरी' का भ्रष्ट उच्चारण हैं। संस्कृत में “ईश्वर, 'परमशक्तिमान 
प्रधु' या 'श्रेष्ठतर' का द्योतक है क्योंकि 'ईश' का अर्थ प्रभु और वर का अर्थ 
महान्‌ या श्रेष्ठ होता है। इसलिए वैदिक परा्पा में सम्राट, गजाधिशज को 
'ईश्वर' पुकारते थे या उक्त शब्द से सम्बोधित करते ये। यदि अंगोज़ो शब्दों 
'सौज़र', 'केसर' और 'ज़ार' में शुरू अक्षर 'सौ' या 'के' निर्ध्वनि, ध्वनिहोन मान 
लिया जाए तो शेष शब्द संस्कृत का 'ईश्वर' रह जाएगा। 

संस्कृत का 'स' अक्षर (ईश्वर में जैसे) यूरोपीय और सेमिटिक उच्चाएण में 
प्रायः 'ज़' बोला जाता है। उदाहरण के लिए 'इस्तायल' (32) का उच्चारण 
'इज़ायल' किया जाता है। 

फरंसौसी पर्यटक-जौहरी टेवरनियर (90८ए७) ने संस्मरण में 'ताज' 
(महल) को “तास' (प35) कहा है। 

“काहिय' स्थित 'अल-अज़र' विश्वविद्यालय तथ्य रूप में अल 'ईश्वर' 
अर्थात्‌ 'दैवी' उपनाम 'दिव्य' शिक्षा की पीठ है। 

वैकल्पिक रूप में वैदिक संप्रभु सम्राट 'केसरो' अर्थात्‌ सिंह, शेर भौ 
कहलाता था। यदि अंगेज़ो शब्दों केसर, कैसर और ज़ार के प्रारंधिक 'सौ' या 
“के' अक्षों का उच्चारण किया जाए, तो वे सभी शाही यूरोपीय मानोपाधियों सिंह 
के द्योतक संस्कृत के शब्द 'केसरी' के रूपान्तर ही होंगे जैसा वैदिक राजाधिराज 
से अपेक्षित था और जो सिंह-सदृश साहस का मूर्तिमन्‍्त रूप बनने को प्रशिक्षित 
किया जाता था। 






हि 


व वैदिक धर्भवज्ञान-ईश्वर-मीमांसा 


॒संगठिह मासवता ने अपने आदिकाल से हो एक सामान्य वेदिक 
हेकसैविज्ञान का अनुसरण किया। स्वयं 'बियोलॉबी' (7॥०००७)) शब्द 
अंस्कृत-धाषायों यौगिक शब्द है। यूरोपोय शब्द 'थियोस' (7॥००5) संस्कृत 
ऋब्द देवस्‌' अर्थात्‌ देव का अपभ्रंश, अशुद्ध उच्चारण है। इसका अर्थ 'ईश्वर' 
अथवा देवत्व है। 

लॉजो' (090) भ्रत्यय संस्कृत-शब्द 'लग' का 'ओ“ध्वन्यात्मक 
उन्बाएण है जिसका अर् 'से संबंधित', से संयुक्त! 'से जुड़ा हुआ', या 
'संबंधित-के बरे में है। 

बरिणामतः 'दियो, लाजो' शब्द देवलग' है जिसका अर्थ 'देव या ईश्वर 
से सबंधित ज्ञान या विषय' है। 

पाठकों को संस्कृत 'लग' अर्थात्‌ 'लॉजो' का मूलार्थ भली-भाति समझ 
लेना चाहिए जेसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, क्योंकि इस शब्द का बायोलाजो 
(84080, एस्ट्रॉलॉबो (+५७००9७), फ़िल्नियॉलॉंबों (70)अ००७)), 
_्यूमेरॉलाॉनो (१६७४०८४००७), साइकात्तांनो (9:)०००७७), और इसी प्रकार 
व कप पल खिल शा + 

'र्म-मोमांसा अर्घात हिल धर्म को तुलना इस्लाम या ईसाइयत 

जैसे संबु्रधत मठ-मतानवों से नहीं करनो है, और न हो उससे संत्रम मे पड़ना है। 

'बैंदिक घरमोदशन किसी ऐसो रहसथमयो, आटि आध्यात्मिक शक्ति, सत्ता 
अहम अस्तित्व, मान्य / स्वोकार काता है जिसने ब्रह्मप्ड को सृष्टि को है। किन्तु 
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समाविष्ट, विद्यमान हैं। ये दोनों अंगरेज़ी शब्द भी 'थोस्ट' (लत, आस्तिको 
और 'अधीस्ट' (#।|८७, नास्तिक) संस्कृत भाषा के हो हैं। थौस्ट संस्कृत का 
देव-अस्ति शब्द है अर्थात्‌ वे लोग जो विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। 'अ-चौस्ट' 
शब्द संस्कृत का 'अ-देव-अस्ति' शब्द है अर्थात्‌ वे व्यक्ति जो विश्वास कराते हैं 
कि कोई ईश्वर नहीं है। 

*नहीं' अथवा "किसी के अभाव का द्योतक' उपसर्ग “अ' एक संस्कृत- 
भाषायी विधि है जो अंगरेज़ो में सामान्य रूप सै प्रयोग में आती है। जैसे 
“अमोरल' (७०४४, अनैतिक, निर्नैतिक) शब्द में । 

“नास्टिक' (57०8८), या 'अ-नास्टिक' (४-.70800) समख्रोतीय 
सजातीय शब्द पूर्णरूपेण संस्कृत-शब्द हैं। ईश्वर में विश्वास रखनेवालों के लिए 
आधुनिक संस्कृत में 'आस्तिक' शब्द सामान्य प्रयोग है और 'नास्तिक' शब्द उन 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करते हैं। 

*नास्टिक' (गृढ़ज्ञानवादी) शब्द संस्कृत-यौगिक 'ज्ञ-आस्तिक' है जहाँ प्रथम 
अक्षर 'ज्ञ' अर्थात्‌ 'ग्न' में 'ज्ञ' शब्द 'ज्ञान' या 'ज्ञान' की धातु, मूल है जिसका 
अर्थ ज्ञान, विश्वास या चैतन्य है। इसलिए 'नास्टिक' से निहितार्थ उस व्यक्ति से 
है जिसे ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा या विश्वास है। इसके विपरोत 'अनास्टिक' 
वह व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व में कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं रखता। 

उक्त दोनों शब्द पूर्णतया संस्कृत के होने पर भी संपादक-बृंद फाउललों ने 
उनको यूनानी मूल का बताया है। 

यहाँ यह भी सूचित कर देने कौ आवश्यकता है कि यूनानी सभ्यता स्वयं 
हो वैदिक सभ्यता थी और इसलिए यूनानी भाषा संस्कृत का एक विकृत रूप हो 
है। साररूप में तो ऐसे इतिहास के ज्ञान का अभाव हो वह कारण है जिससे 
'फाठललों ने व्युत्पत्ति-मूलक ऐसी हास्यास्पद ग़लतियाँ, भूलें की हैं। 

हम अब इस पुस्तक में अंगरेज़ौ शब्दों के संस्कृत-भाषा-मूलक शब्द बताने 
तक ही स्वयं को मुख्यतः सीमित रखेंगे, बजाय इसके कि हर बार बताएँ कि 
ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में उन शब्दों को व्युत्पत्ति क्या उल्लेख को गई है। उक्त 
शब्दकोश ने जहाँ कहीं अंगरेज़ौ शब्दों को व्युत्पत्ति संस्कृत-शब्दों से स्वोकार कर 
लौ है, हम उसकी सराहना करते हैं। किन्तु चूँकि उसी शब्दकोश ने ऐसी 
व्युत्पत्तियों को अत्यन्त कम शब्दों में और बहुत कठिनाई से हो मान्य किया हैं, 
अठः हमाण प्रयल रहेगा कि हम बता दें कि अंगेज़ो शब्दों का मुख्य लोत और 


डॉ &#7 हस्पासमद आंगरेडी भाषा 


संस्कृत- शब्दों से हो है। 
कस अफी चर्चा पर पुनः आते हुए यह स्पष्टतः 
ध्यान में कर लेता चाहिए कि यद्यपि 'हिन्दू धर्म' वेदिक संस्कृति का आधुनिक 
अर्याय है, फिर भौ अधिकांश लोग यह प्रांत विश्वास करते है कि हिन्दू धर्म 
(अर वैदिक संस्कृति) इस्लाम, ईसाइयत, या बौद्ध धर्म जैसा ही संकुचित, 
विशिष्टवर्गाय धर्म है। 

अहाँ यह समझ लेने कौ आवश्यकता है कि वैदिक संस्कृति (उपनाम हिन्दू 
धर्म) मानवता का मातृवत्‌ विश्वास, आदि-विश्वास है, न कि ऊपर लिखे गए 
जाये जैसा संकुचित धर्म, क्योंकि यह किसी पर भी कोई सिद्धान्त बलातू लागू 
कह“ कता। यह आस्तिक अथवा नास्तिक, सभी सिद्धान्तों, सभी विचारों को 
अमाविष्ट करता है। यह प्रार्थना अथवा उपासना के किसी भी विशिष्ट प्रकार का 
आप नहीं काता और व्यक्तियों को किसों भो प्रकार विवश या नियंत्रित नहीं 
करठा कि वे किसी विशिष्ट देवदू/पैग़म्बर या धर्म-प्रंथ के प्रति हो अपनी 
एकॉतिक, एकसाइ अनन्य निष्ठा रखें। यह तो प्रत्येक मानव को पूर्ण: स्वतंत्र 
रखता है कि वह पूरों तरह अपने आस्तिकवादी या अ-आस्तिकवादी 
लास्तिकबादौ) विश्वास्रों का अनुसरण, तदनुसार आचरण कर सके | हिन्दू धर्म 
अधषात्‌ बैंदिक संस्कृति ने सद-आचरण के कुछ प्रतिदर्श ओर नियमों को 
सिफारिश माह को है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने साधी-आ्णियों के प्रति निस्वार्थ 
सैवा का पूर्णतया संतुष्ट और शान्तपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके । 

'परिणामत, हिन्दृर्म को बहुदेव-वाद या मूर्तिपृजा के रूप में समान 
समझना ग़लत है। वैदिक संस्कृति जिन आस्तिक व नास्तिक पद्धतियों और 
“7 

० ,, तथा आप अन्य 
धो करमाविष्ट है। जैसे अनेक बच्चों को माता, जब तक वे बच्चे आपस में 


बहुत' 
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शब्दावली की व्युत्पत्ति-मूलकता पर विचार करने से पूर्व हमने पू्वोक्‍्त 
विचारधारा-सम्बन्धी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक समझा। 

“क्रिश्चियनिटी' शब्द को जौसस क्राइस्ट द्वारा प्रारंभ किया गया धार्पिक 
विश्वास या सिद्धान्त ग़लत हो समझा गया है। क्योंकि जौसस क्राइस्ट तो 
काल्पनिक, मिथ्या अस्तित्व है। ऐसा कोई व्यक्ति कभी हुआ हो नहीं। अति 
व्यापक रूप से ईसाइयत की घोषणा करनेवाले लगभग सभी पश्चिमी देशों से 
सैकड़ों शोध-प्रकाशनों में तथा 'क्रिश्वियनिटी इज़ कृष्णनौति' (क्रिश्वियनिटी 
कृष्णनीति है) तथा 'वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज' (विश्व वैदिक राष्ट्र का इतिहास) नामक 
मेरे अपने प्रंथों में भी इस विषय पर पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है। 

उक्त मूल दोष, भूल-चूक के कारण कोई आश्चर्य नहीं है कि (अंगरेज़ी- 
सहित) सभी यूरोपीय शब्दकोशों में सभी धार्मिक शब्दावली के व्युत्पत्तिमूलः 
विषयक स्पष्टीकरण उलटे-पुलटे, गड़बड़ हो गए हैं। 

यूनानी शब्द “कृष्टोस' संस्कृत के 'कृष्णस' (क्रिसनोस) अर्थात्‌ भगवान्‌ 
कृष्ण का भ्रष्ट, अशुद्ध उच्चारण था। भगवान्‌ कृष्ण महाभारत-युद्ध (सन्‌ 556॥ 
2 धृ०) में (मुख्यतः अर्जुन के रथवाहक मार्गदर्शक के रूप में) सम्मिलित हुए 

॥ 


यदि क्रिश्चियनटी जीसस क्राइस्ट द्वारा स्थापित या उनके नाम पर स्थापित 
सचमुच ही कोई धर्म होता तो बौद्ध धर्म (अंगोज़ी में बुद्धिज़्म--जुद्ध-इज़्म) और 
कम्यूनिज़्म (साम्यवाद) के अनुकरण पर इसका नाम भौ क्राइस्ट'इज़्म या 
जीसस-इज़्म होता। 

उपर्युक्त से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्राइस्ट-नौति अर्थात्‌ क्रिश्चियनिटो 
'कृष्णनीति' का अशुद्ध उच्चारण है। परिणामतः तथाकथित क्रिश्वियनिटी को 
अपने मूल धर्मप्रंथ 'भगवद्‌ गौता' पर आ जाना, लौट आना चाहिए--बाइबल को 
त्यागकर,जो न तो कृष्ण द्वारा ही लिखों गई है और न ही क्राइस्ट द्वारा। 

विलियम डूरन्ट ने अपने -खण्डीय विश्व-विख्यात महाग्रंध 'स्टोरी 
ऑफ सिविलाइज़ेशन (सभ्यता की कहानी) में विस्तारपूर्वक विवेचन किया है कि 
किस प्रकार शताब्दियों तक अग्रणी यूरोपीय ईसाई विचारकों ने अति दृढ़तापूर्वक 
विश्वास किया कि जौसस क्राइस्ट कोई व्यक्ति था ही नहों--यह तो कल्पित 
व्यक्ति-शीर्ष था जिसकी जीवन-गाथा मात्र कल्पना, मनगढ़न्त कथा हो है। 

संस्कृत भाषा में 'ईशस कृष्ण' (अर्थात्‌ ईश्वर कृष्ण) शब्द है । चुँकि प्राचीन 


हक 


66 / हास्वाससद अंगोज़ो भाषा हर 
५ «आई और 'जे' वर्णों में अधिक समरूपता 
लैटिन भाषा से ईशस' कि, लिखा और बोला, उच्चारण किया 
होने के काज पहल शब्द कृष्ट' के रूप में अशुद्ध बोला जाता था, 
आग था सा यो पार परवात किस ईसाइयत भू के यगेप के) लोग 
पति का नाम बोस कास्ट के रूप मं के लो ॥ ४ 
पत्यय 'हिं या 'तौति' हो संस्कृत है। अतः 'क्रिश्चियन' शब्द का 
सत्य, परयोब्त, अर्थ कृष्ण्‌' था अर्थात्‌ कृष्ण का अनुयायी । संस्कृत में प्रत्यय 
चूहि' ऐसा है 'कञ घोतक होता है। अतः क्रिश्चियन-इति का अर्थ होना चाहिए, 
अनुयायो' (इस प्रकारो। 
कलम अप कट कि संस्कृत-शब्द 'कृष्ण-नोति' का 
अशुद्ध उच्चाएण है। संस्कृत में 'नौति' शब्द का अर्थ 'जीवन-पद्धति' ब्रा 'मानव- 
अस्तित्व के सिद्धाल' है। अतः संस्कृत में 'नौति' सामान्यतः सुलभ, अयोज्य है 
जैसे 'युदध/जीति' (युद्ध के सिद्धान या नौति) कृष्ण-नीति (अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण 
दरगरा अपने 'परगवद्गौता' धार्मिक प्रवचन में उल्लेख किए गए जीवन-सिद्धान्त), 
जौहिशास्व, धर्म-नौति,विदुए-नौति, कुटिल नोति (पूर्ततापूर्ण व्यवहार) आदि में। 
इस प्रकार संस्कृत 'निति' (उच्चारण में 'नौति) शब्द एक अति सम्मान्य 
ओर सामास्य्ूप से व्यवहार में आनेवाला शब्द है, जबकि अंगरेज़ी भाषा में 
अत्यय 'निर्ति' का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है हो नहीं। अंगरेज़ो में यह कोई शब्द 
नहीँ है और इसोलिए इसका कोई अर्थ भी नहीं है। इसलिए, क्रिश्वियनिटी की 
घुऐं श़च्दावलौं हो न केवल अंगोज़ो अपितु सभी यूरोपीय और अमरीकी 
द्वार ग़लत समझौ गई व ग़लत उपयोग गई 
अठः इसमें कोई आररर्य नहों है कि ला कक 
व्युटमत्तिविषयक भ्रक्रिया में ग़लत समझो गई और गलत 
जाकाक या है रे ग़लत रूप से ही इसकी 
कली बहिए। अब्कि इसको खोज-पड़ताल इसके वैदिक, संस्कृत-मूल में 
बह ढक 'कृष्ण' शब्द का उच्चारण 'क्राइस्ट (कृ्)' 
(कष्ट किए जाने की बात है, 
कल मिक है। स्वयं भारत में भो कम-से-कम दो 
छा हो काठे है। कनडी) 'कृष्ण' नाम का उच्चारण 'कृष्ट' 


हे अत व्गीकाण द स्फ्टौकाण से यह तो स्पष्ट हो हो जाना चाहिए कि 
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कृष्ण-नीति-समुदाय ईसाइयत-पूर्व उद्भव, मूल का था। चूँकि कृष्ण-नौति को 
(अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के नैतिक प्रवचन कौ) पूर्ण व्याख्या 'भगवद्‌-गौता' में की 
गई है, इसलिए कृष्ण-नीति-समुदाय ने 'भगवद्‌-गीता' को हीं अपने समुदाय का 
मूल धर्मप्रंथ माना। यही कारण है कि सेंट पॉल का जो चित्र उसके जन्म-स्थान 
पर टेंगा हुआ है, उसमें उसके बाएँ हाथ में एक धर्मप्रन्‍्थ है और दाएँ हाथ में 
तलवार दिखाई गई है। स्वयं सेंट पाल ने एक घोती पहन रखो है और शाल 
ओढ़ा हुआ है। सेंट पॉल के समय/काल में बाइबल थी ही नहीं। इसलिए, सेंट 
पॉल के बाएं हाथ में धर्मप्रंथ स्पष्टतः भगवद्ीता हो थी। दाएँ हाथ में तलवार का 
होना भी एक अन्य समर्थक, पक्का साक्ष्य है। क्योंकि, 'भगवद्‌-गीता' का संपूर्ण 
आग्रह निराश, खिन्‍न, अनिश्चित मन, किकर्तव्य-विमूढ़ अर्जुन को, अन्य किन्हों 
भी परिणामों कौ चिन्ता किए बिना, सत्य और न्याय के लिए युद्ध हेतु तत्पर करे 
की प्रेरणा प्रदान करना ही है। 

"सेंट' भी संस्कृत-शब्द 'संत' का विकृत, अशुद्ध उच्चारण है। पॉल भी 
एक कल्पित नाम था। उसका मूल नाम कुछ अन्य, भिन्‍ था। चूँकि कृष्ण एक 
जवाले थे, इसौलिए भगवान्‌ कृष्ण के भक्तों ने अपने आराष्यदेव भगवान्‌ कृष्ण के 
अति विरह-भक्ति में गोपाल नाम अतिरुचिपूर्वक घारण कर लिया। 

भारत में (विशेषकर इसके पंजाब प्रान्त में) बहुत सारे व्यक्ति अपने नाम 
संत जी० (ग) पाल (अर्थात्‌ सेंट गोपाल) या संत डी० (घ०) पाल (अर्थात्‌ सेंट 
धर्म पाल) लिखते हैं। कल्पित ईसाई सेंट पाल, इस प्रकार मूल वैदिक प्रचारक 
संत जों० (ग) पाल था जिसका नाम ईसाईकरण द्वारा सेंट पाल कर दिया गया 


त 

अपनी जननी वैदिक संस्कृति और उक्त वैदिक पद्धति का अनुष्तरण 
किए गए चिढ़ों को उजागर न करने के रूढ़िवादी कट्टएवादी ईसाई और 
मुस्लिम रुझान/म्रवृत्ति ने ईसाई और मुस्लिम देशों के शब्दकोशकारों को 
अयुक्तियुक्त, अतर्कसंगत और अरक्षणौय व्यु्पत्तिमूलक स्पष्टीकरण अस्तुत 
करने के लिए दिग्भ्रमित कर दिया है। 

अतः आइए हम अब “कैथोलिक' (090॥0॥०) शब्द पर विचार कों। 
यह दो संस्कृत-शब्दों 'का' जो (संस्कृत में 'स' या “सा' की भाँति) 'सा' 
उच्चारण किया जाना चाहिए और 'थोलिक' का मिश्रण, यौगिक शब्द है। यह 
“थोलिक' ((॥०॥४८) शब्द संस्कृत के दिवालिक' शब्द का अशुद्ध उच्चारण है। 


पर + अर्धाति मंदिस'भक्त है। परिणामस्वरूप 
इक अर्थ 'मंदिए गाल है जो मंदिर मे (भगवान्‌ कृष्ण को) पूजा 
कौ भी पुष्टि करता है कि आज जिसे 
विस्लाप्त किया जाता है, वह तथ्य रूप में 

को परुपक हुई शाखा है जो सत्ता, प्रसद्धि और धन की 
पास मे कास्ट िष्यावाद का आविष्कार करके एक स्वतंत्र 'धर्म' के रूप में 
विलग हो गर्ई है, य्षपि क्राइस्ट (कृर) राब्द 'कृष्श' शब्द का ही एक प्रष्ट, 


अशुद्ध उच्चारण स्वानौय रूप से था। 
अह्ाभारत-युद्ध के तुल्त बाद जब और विनाशकारी शस्त्रास्त्रों के 
अयोगवश वैदिक-सेस्कृत शैक्षिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था 
फिसप्िल हो गईं, तब उपनिषद, शमायण, महाभारत और पुराण भी 
खष्प-विखवष्ड हो गए निसके परिणामस्वरूप अनेक; छोटे-छोटे मत-मतान्तर होते 
गए बिज्में पिल-पिन देवताओं व देवियों के प्रति निष्ठा होती गई या हठ-योग, 
ध्यास्मतत और पुण्य नाम-स्मरण जैसी विशिष्ट पद्धतियों पर आग्रह बढ़ता 
जया। ऐसे वर्गों के कुछ उदाहरण हैं-स्टोइक, ईसनोज़, सदूसी, समारी, 
अलेन्रकन्स, रमण क रोमस्स), कृष्णनन्‍्स (अर्थात्‌ क्रिश्वियन्स), 
फिलस्तीनी, बरपुलवादो दी 
डँ (फंड कर ही राक वर्ग के अलग हुए 
गरम-मिज़ाज बात बा! 
मर आर मील पा ना 
सोगो को ५ 2०५८० बाद में चूँकि उतका अपना समूह/जन-मत अन्य 
लि मम किये का धर्म-परिवर्तित करे में 
रु ड़ालू अप्रणियों--भीटर और पाल को सन्तों 
शक अजरे िलेफील कर दिया गया। ् 
चुके है। सत्य गाय 'पीटा; बह होने की चर्चा पहले हो कर 
अशुद, अरा्ंश उच्चाण है। पत्पा है, संस्कृत-शब्द 'प्स्तर॑ का 
>ओनासट्रोज़' न पेसबमादिो के आवासीय गृहों को 
ओगिक सब्द 'मुनिस्याई है। ?>नट जाता है। उक्त शब्द संस्कृत का 
सस्कृठ भाषा में अर्थ पुण्य, पवित्र, 
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ज्ञानी व्यक्ति होता है। 'स्था' का मतलब 'स्टे' (ककना, ठहसना) विशजना है। 
उथ्यरूप में तो अंगरेजी शब्द 'स्टे' भी संस्कृत के 'स्था' शब्द का अशुद्ध उच्चारण 
ही है। अंतिम 'रि अक्षर का विशिष्ट उपयोग है। इस प्रकार 'मोनासद्री' शब्द 
संस्कृत के शब्द 'मुनि-स्था-रि' का गढ़बड़,ऊट-पटोग उच्चारण है। 

अंगरेज़ों शब्द 'नन' (३७७, साध्वी, मठवासिनी) संस्कृत में दो बार 

"न-न' इन्कार है। किसी प्रस्ताव, सुझाव को अस्वीकार करते हुए व्यक्ति प्रायः 
नजो-नो' (नहीं-नहीं) कहता है। वह 'नो' संस्कृत के 'न"न' शब्द का मात्र 
ओ"ध्वन्यात्मक प्रकार का उच्चारण है। “क्या तुम किसी बच्चे को जन्म देना 
जाहोगी ?“--थूछने पर जो महिला 'नो' (नहीं) कहती है और फिर यह पूछे जाने 
पर कि “क्या तुम विवाह/शादी करोगी?” उत्तर में दुबाद 'नो' (नहीं) कहती 
है--वह 'न"“न' अर्थात्‌ 'नहीं-नहीं' अर्थात्‌ इनमें से 'नन' (कोई भी नहीं) 
कहलाती है। यह वहीं दो बार कहा गया संस्कृत 'न”“न' है जो संस्कृत का 
न-कार ईसाई शब्द 'नन' का जन्मदाता बन गया है। 

'पस्ट' (१०७) शब्द संस्कृत का 'पुरोहित' शब्द है जो अशुद्ध उच्चारण 
से इस रूप को प्राप्त हों गया। उक्त शब्द को प्रारंभिक अवस्था में 'प्रौर्ट 
(/'८॥0) उच्चारण किया गया, और चूँकि 'है' और *“स' ध्वनियाँ परस्पर 
परिवर्तनीय हैं (जैसे अंगरेज़ी शब्द 'सेमिस्फौया/ हो 'हेमिस्फीयर लिखा जाता है), 
इसलिए 'प्रौह्ट' शब्द ही 'परौस्ट' के रूप में लिखा और बोला जाता रहा। ये सब 
परिवर्तन तब प्रारंभ हुए जब महाभारत-युद्ध के बाद संस्कृत भाषा के माध्यम से 
शिक्षण, पठन-पाठन बंद हों गया तथा लिखित व बोली जानेवालौ संस्कृत में 
क्षेत्रीय हपान्तरण और अर्थ प्रविष्ट हो गए जिससे विधि भाषाओं व उच्चाएणों 
को अवसर प्राप्त हो गया। 

"कॉन्वेंट' (0०॥४०॥/) को 'सॉन्वें' लिखा जा सकता है क्‍योंकि 'सी 
और 'एस' परस्पर्-परिवर्तनीय हैं। 'सोनवेंट' संस्कृत का शंवंत है जिसका अर्प 
पवित्र, कल्याणकारी, सुख-आनन्दमय स्थान है। संस्कृत में 'शै' पवित्र अर्थात्‌ 
आनन्दमय है (जैसे शंकर में) और 'वंत' का मतलब 'वाला' से युक्त होता है। 

"चर्च' (000४०) संस्कृत-शब्द 'चर्चा' है जो दोतक है बातचौत अर्थात्‌ 
अबवचन का। चूँके कृष्णनीति (अर्थात्‌ भगवद्गीत) कृष्ण-सम्मदाय कौ बैठकों, 
सभाओं में चर्चा का विषय होती थी, इसलिए ऐसी बातचीत को चर्चा कहने 
जगे। कालान्तर में, उक्त शब्द उस स्थान या भवन का हो परिचायक हो गया 
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थो। 9 है री क 
कला (8०00० शब्द दो संस्कृत-शब्दों 'ब्रमण' और 'अवण' का 
आत्तपेल, गइबह झालपेल है। बौद्ध परम्यणा में अनुयायियों को 'श्रमण' कहा 
आता दा अधा्‌ के लोग जो पति कार्य के लिए 'धर्म' करते थे। अन्य संस्कृत, 
जब्द 'अव्ण' का अर्थ 'सुरना' या 'ध्यात देना' है। परिणामस्वरूप 'श्रमण' 
(सरपर) का अर्थ अतुयाभियों या प्रशंसकों के लिए होने वाले 'प्रवचन' से 
करा आह) संत के दो शो 'देवनिति' (अर्थात देवताओं 
को (जोवर-विधि! या वैकत्पिक रूप में 'देवन ति' (अर्थात्‌ 'देवता इस प्रकार हैं! 
का यौगिक रूप है । 'डिताइन' शब्द की व्युत्पत्ि धी यही है संस्कृत में 'दिव' शब्द 
का अर्प 'जमक' है। आकाशौय पिंड (उदाहरणार्थ हर चमकदार, दिव्य हैं। 
संस्कृत शब्द दिव्यम्‌' से हो अंगोज़ो शब्द 'डिवाइन' बना है। 

कस्कृह शब्द 'टेव' और इसके पर्याय 'देवता' से हौ अंगरेज़ो शब्द 'डीटी' 
(0०0) और 'डोबोटी' (00000०८) बने हैं। 

ईरवर के लिए संस्कृत-शब्द 'पगवान्‌' का उच्चारण 'पगवान' होता था। 
इस से 'पगावन' शब्द बन गया जिसका अर्थ भगवान्‌ में विश्वास, आस्था 
रखनेवाले या भगवान्‌ को पूजा करनेवाले होता है। 
दे दर आंभरिक 'बोग' (8०8) अक्षर स्लेवोनिक भाषाओं में 'ईश्वर' के 

। 

'किटैनिका जनक्रेश में 'आर्मीनियन्स' शौर्षक के अन्तर्गत उल्लेख के 
अनुसार 'भगवान्‌' उनको तौर्षयात्रा का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था। स्पष्टतः 
असम कुछ थोड़ा-सा संगोधन आवस्पक है। भगवान्‌ से अभिप्राय ईस्‍्वर से है। 
रख राह यू काल से सो मंदिर धगवान्‌ के घर, निवास स्थान थे। 
का किन इक है कि उसके रूपी पवित्र स्थानों अर्थात्‌ देवालयों मे 
कै कोई उओई मूह वो। इसमे उनका सबसे बड़ा सॉदिर थी सम्मिलित 


'चूंक संस्कृत-याब्ट 'घरणवान' से संस्कृत विशेषण 'पगवद' 
लिन कलम मर मम पोच 0५७५ को व 
| क झा, निवास स्थान के रूप यें ब्द्, श्र अर्थात्‌ 'गॉड' 
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*पोष' (0७८) अकेला अनूठा, निराला अंगोज़ो शब्द है। यह अंगरेज़नी 
में भी पथप्रष्ट है--यह तथ्य इसके दो व्युत्पन शब्दों 'पापल' (780७) और 
“पापासी' (?७0००)) से प्रत्यक्ष, स्पष्ट है। यूरोपीय प्रायद्वोप को भाषाओं में 
शब्द पूर्णतया उपयुक्त रूप में 'पापा' हो है। यह मूल रूप में संस्कृत का 'पापह' 
अर्थात्‌ 'पापहर्त्ा' उपनाम 'पापहन्ता' है। 'पाप' वैदिक शब्दावलो में पाप, बुरा 
काम है; 'हर्ता' दूर करनेवाला है जबकि 'हन्ता' क। अर्थ 'मास्नेवाला' है। इस 
प्रकार 'पापह' के रूप में शिरोधार्य वह व्यक्तित्व एक वैदिक पुरोहित था जिसका 
कार्य समाज के नैतिक आचरण का निरीक्षण करना और किसी भी सदस्य द्वार 
जान-बूझकर या अनजाने में किए गए पाप-कृत्य को हटाने के लिए लोगों को 
परामर्श देना था। अंतिम अक्षर 'ह' अन-उच्चरित। रहने के कारण 'पापा' उपनाम 
"पोष' का प्रचलित उच्चारण व्यवहार में आ गया। पोप अर्थात्‌ पापा वर्ष में 
कम-से-कम एक बार या जब-तब समारोहपूर्वक पद्धति के अनुसार, अतिश्रद्धा- 
पूर्वक किसी एक बच्चे के पैर घोता, पग पखारता है। आधुनिक, मोजे और जूते 
कौ शैली वाले जीवन में यूरोप में यह सोचने योग्य है हो नहीं कि कोई भी 
व्यक्ति मोजे और जूते उतारने के लिए विवश हो, क्योंकि उसे चरण-प्रक्षालन 
कराना है और वह भी 'पापा' जैसे किस अतिविशिष्ट उच्च आध्यात्मिक 
गण्यमान्य व्यक्ति के कर-कमलों से । पग पखारने कौ उक्त पद्धति पूर्व के समान 
गा में भी प्रचलित पूर्वकालिक वैदिक सांस्कृतिक पद्धति का एक स्मृति-चिह्न 
ही है। 

भगवान्‌ कृष्ण (पश्चिम में कृस्त/कृष्ट /क्राइस्ट के रूप में उच्चरित) को 
अपने शिशुकाल से हो ईश्वर-अवतार के रूप में समस्त प्राचौन विश्व में पूजा 
जाता था। इसलिए, देवता के निर्दोष स्वरूप के रूप में शिशु के पैर धोना वैदिक 
पद्धति का एक अंग बन गया है। पोप उक्त पद्धति का परिपालन जाएँ रखे हुए 
अपने वैदिक मूल का हो प्रदर्शन कर रहा है, परिचय दे रहा है। 

पोष का निवास 'वैटिकन' (४७८७०) संस्कृत-शब्द 'वाटिका' अर्थात्‌ 
कुंज-निकुंज, लतामण्डप है जो वैदिक आश्रम के वन्य-वातावएण का द्योतक है। 

ये पुरोहित, पादरी लोग 'बिशप' (8:00) कहलाते हैं। 'ऑक्सफोर्ड' 
शब्दकोशों में दिया 'घातु-गत' अर्थ आध्यात्मिक व धार्मिक प्रशासन का निरीक्षण 
करना है। यह मनमानी, दूरस्थ कल्पना है। 'विपश्य' हो संस्कृत में वास्तविक 
व्युत्यत्ति है जो 'बिपश्य' उच्चारण हुई और फिर 'बिशप' पर जाकर रुक गई। 
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ंसकृत चाप मे विपशन' का अर्प िरैयंण काना' होता है। 


रे के क एप गा को ता ॥ कि किस शक कि 

हो गए। संस्कृत शब्द 'पश्य' प्रमपूर्वक 

०33“ 0०72० किया जाने लगा, क्योंकि बिशप शब्द 
सै व्युसति कोसकार स्कोपदेखना से बताते है। कै 

'दैलेंड में बातचौत करे समय व्यक्ति प्रायः कहते हैं 'पपश्य' (संस्कृत 
'यक्य' से) जिसका अर्थ होता है देखो' या 'ध्यान दो' अर्थात्‌ मैं जो कह रहा हूँ 
उस्से घुनो। 'पश्य' के वहौं अक्षर अंगोज़ो में उलटे क्रम में वर्तनी-गत हो गए. 
अत 'सयप' अर्ाह रकोप' बे स्टवेस्कोप या टेलिस्कोप में। 

'डाइ-ए-मौस' (0/0०2७, अर्थात्‌ बिशप का पर्मप्रदेश) शब्द की व्युत्पत्त 
फाउला-ड्य ने 'ओडिको' (000०0) अर्थात्‌ निवास करने' शब्द से बताई 
है। मेरे विचार में, यह बिल्कुल अ-पसंगिक है। मूल संस्कृत-शब्द 'देवाशौष' है 
अभांदू 'ईशबर का आशौष--आशौर्वाद प्राप्त' क्षेत्र, पर्म्षेत्र)। 

'पूजा-स्थल' अर्थात्‌ एक मकान या संस्था से संलग्न चर्च का द्योतक 
शवेपल' (30०) राब्द संस्कृत के 'वाप' शब्द से है जिसका अर्थ एक छत से 
है जो 'चाए' अर्धात्‌ 'पनुष' जैसो मुड़ो, ढलवों हों। 

बेल ((५0७००४७/) जैसा अन्य शब्द संस्कृत-भाषा के तीन शब्दों 
कष्ठडुस-टल' का विचित्र संयोग, मित्रण है जहाँ अर्थ है 'बांस-काठ-शाखाएँ- 
पहियो' अर्थार्‌ उपपुंक्त वृकषीय सामग्री से बना लिये गए प्रार्थना-घर अर्थात्‌ 
आम दे न काल्पनिक दम मेड किस है। यहाँ 

आवश्यक है कि ईसाइयत-पूर्व र ऋषियों 
20०8 हज में होता था जहं प्रार्थना व पूजा के कक्षों-सहित 
पी को मद से हो बनाई जाते थीं। 


को घुमावदार छत का आशय प्रटौक स्वरूप 
कि पृषवो पा स्वों का अवतण हो रहा है। रूप यह प्रकट करना था 


समस्त मानवता 'आऋ मूल | 'बेद। 
अल ने भे सेट पामा को है संरोया ओर जाते रखा !् 
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जैसा कि प्रार्थना के लिए उनके मुअज््लिन (काज़ौ) के पुकारने में लक्षित किया जा 
सकता है। इसकी स्वर-लिपि, लय, विराम और दी्घॉकरण सभी सामवेदिक 
परम्परा के हैं। 

ईसाई शब्द 'प्रेयर' (273)८४) थी संस्कृत-शब्द 'भ्रार्थना' का खाष्डित 
परंभिक अंश हो है। 

ईसाइयों के “ब्लैक ऋयर्स' (8/30८ ॥%७/७), और “व्हाइट फ्रायर्स' 
(५४॥॥० ।न5») का उद्गम भी यजुर्वेद के गायकॉ--चाचकों की शुक्ल युवेंदो 
और कृष्ण यनुरवेदी शाखाओं में हो है। 'फ्रायर' संस्कृत का 'प्रवर' शब्द है 
जिसका अर्थ ऋषि हे--निहितार्थ उस व्यक्ति से है जो आध्यात्मिक दृष्टि से 
इतना श्रेष्ठ, उच्च है कि वह लौकिक, सांसारिक प्रलोभनों, आशाओं-आकांक्षाओं 
और आकर्षण-विकर्ण से लेशमात्र भी विचलित नहीं होता। धाईलैंड और 
निकटवर्ती क्षेत्रों में बौद (अर्थात्‌ हिन्दू, आर्य, वैदिक) भिश्षुगण अपने सा से पूर्व 
“फ्रा' अक्षर लगाते हैं जो लौकिक आकर्षणों से उनको 





स्वतंत्रता का धोतक ही है। 
वहीं उपसर्ग 'फ्रा' अथवा 'फ्र' ईसाई परम्परा में भी विद्यमान है, बना हुआ है। 
यूरोपीय शब्द 'फ्री' उसो वैदिक धरोहर का शब्द है। "स्वतंत्र (व्यक्तियों) को 
भूमि” का अर्थ-द्योतक फ्रांस शब्द भी 'फ्रा' अक्षर का संस्कृत-बहुबचन हो है । 


इस्लामी धर्म-विज्ञान 

इस्लामी धर्म-विज्ञान कौ शब्दावली भी बेदिक मूल को है, क्योंकि 
मुस्लिम-पूर्व युग के अरब (अरब-वासो) लोग भौ वैदिक संस्कृति के माननेवाले 
व्यक्ति ही ये। 

तथ्य रूप में तो ईसाइयों के समान हो, अपनी शब्दावलो का घुलोद॒गम 
स्पष्ट करते हुए मुस्लिम लोग भी व्युत्मत्ति-विषयक ऊल-जलूल स्पष्टीकरण देने 
लगते हैं। 

उनका 'अल्लाह' शब्द 'माँ देवी' के अनेकानेक संस्कृत नामों में से एक 
है। 

“मुसलमान' शब्द का कुरान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर, मुहम्मदी 
लोग मुसलमान अर्थात्‌ मुस्लिम क्‍यों पुकारे जाते हैं? यह शब्द 'महाभाज़ 
महाम्ंथ में पाया जाता है। इसका एक अध्याय 'मौसल पर्व के नाम से है। 

महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ किसी समय यादव-समुदाय को अपना द्वारका- 
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आणविक प्रसषेपणास्त्रों के विस्फोटो 
सापा्य, जातें ओर बिखे पढ़े लक कै कारण, त्याग देना पड़ा। उन 
अक्षेपणास्तों को संस्कृत भाषों में मूसल कहते थें। मूसल “8 
मदर 'कहते ये । 
मुसलमान अर्थात्‌ मुसलमीन) कहः 
व लक उपनाम सेमाइट्स को ५23 न 
*- द्वाएका) छोड़ना पड़ा और (यदु- 
52:28 “४ जो प बाद एक-ये परिचम “2 में 
;- , जोर्डन, फिलस्तीन, ईरान, इराक, ही 
कमर उपज पदक फैलते गए। 

* आहूदी थी एक प्रकार से मुसलमान अर्थात्‌ मूसल (अर्थात्‌ विस्फोटित 
ऋछेपणास्त्र) द्वाए विस्थापित हो थे। प्रचलित शब्द 'मिसाइल” (क्षेपणास्तर) 
संस्कृत शब्द 'यूसल' का अपप्रंश, अशुद्ध उच्चारण है। 'महाभारत' महाकाव्य में 
मौसलम-पर्व अर्थात्‌ 'मिसाइल प्रक्षेपणास्र) अध्याय' में उस महाविनाश का 
विकाण दिशा गया है जो अपने क्षेत्र, धू-पदेश में इधर-उधर बिखोे पड़े अ-प्रयुक्त 
अुछमिसाइलों से बालोचित शैतानौ-पूर्ण अबोध-भाव में यदु-बालकों ने उन 
हख्ों में छेड़खानी करके (महाविनाश) उपस्थित कर दिया गया था। 

कुरान में कहोँ भौ उल्लिखित न होने पर भी 'मुसलमान' शब्द 'मुहम्मदी' 

शब्द क पर्याय बना रहा है क्योंकि वे यादव अर्थात्‌ यहूदी जो आतंक, यातना 

और अत्याचार डा मुहम्मदी बन जाने के लिए मजबूर कर दिये गए थे, उन्होंने 

अममदशपूर्व कौ अपनी पहचान 'मुसलमान' के रूप में अर्थात्‌ मिसाइलों के 

का 'विस्थापित द् व्यक्तियों के रूप में बनाए रखी थी। 

विस्थापित गैर-परिवर्तित विस्थापितों ने अपने मूल-नाम 

यश बाद हे जद या जादव उच्चारण किया गया, को बचाए-बनाए 

लिए विषस कि था कह और खब को मुह्मदी घोषित काले के 

विश पीता हे हो सह-धर्मियों, संगो-साधियों से अलग तथा 

असंगवश, संयोग से हमें विश्व-दतिहास 

जात हो जाता है, वह्ापि यह मूलतः अंगोज़ो 'की एक अन्य विचित्र समस्या का 
अल गत कक से यृ्णदक वी 

और किशेध के परिणामस्वसूप वापसी से की जाती है, जब 

ऐसा कले के लिए विवश होना पड़ा। 


शशि 
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मुस्लिम 'हिज्जो' काल-गणना (सन्‌) से यही तात्पर्य है। 

उक्त घटना एक अति लज्जास्पद व अ-अकट, अन-उल्लेखनीय बात थौ। 
अतः प्रश्न यह है कि अपने युग का प्रारंध मानने के लिए मुहम्पद की मौत का 
दिन, या इस्लाम की घोषणा का दिन, या उसके जन्म का दिन, या मक्का यें 
विजयी पुनः प्रवेश का दिन जैसा कोई शुभ अवसर और महत्वपूर्ण घटना न 
चुनकर, मुस्लिम लोग मक्का से मुहम्मद की विवशतापूर्ण वापसी से हो युग 
आरम्भ क्यों मानते हैं ? 

उत्तर यह है कि जिन्हें हम आज अस्ब-मुस्लिम और यहूदी के नाम से 
जानते हैं, मुहम्मद-पूर्व युग में वे सभी एक हो समान समुदाय के व्यक्ति थे जो 
अपना वियोग, विछोह, विलाप-वर्ष उप्र काल से गणना करते ये जब आणविक 
विस्फोटों और सागर द्वारा जल-प्लावन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण 
भगवान्‌ कृष्ण के द्वारका-साप्राज्य को दुःखो, विहल-हृदय से छोड़ने के लिए 
विवश हो गए थे। यहूदी लोग उसे 'पास्का' (वियोग) युग, काल कहते हैं। 

उन लोगों में से एक वर्ग जब बलात्‌ इस्लाम में धर्मपरिवर्तित कर दिया 
गया, तब एक अति त्वरित, शौघ्र ऐसा वैकल्पिक काल चाहिए था जो वैसौ हो 
अवसाद-पूर्ण, हृदय-विदारक और आनन-फानन वापसी वाला हो। इसलिए, 
इस्लाम में परिवर्तित अरब-लोगों ने मात्र अपने स्वभाव के अनुसार हों विवश 
होकर, मक्का से मुहम्मद की लज्जात्मक वापसी को हो अपने विभाजक-युग का 
प्रारंभिक बिन्दु विकल्प रूप में स्वीकार, निर्धारित कर लिया। 

अन्य सम्बंधित समस्या यह है कि यहूदी, अरमीनियन, फ़ोनेशियन, अरब 
और असौरियन लोग सौमाइट्स (सेमाइट्स) क्यों कहलाते हैं ? उत्तर यह है कि वे 
लोग द्वारका-साप्राज्य में श्याम अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण की प्रजा ये । उक्त साम्राज्य 
अफगानिस्तान के पश्चिम में फैले देशों में था जो आज इस्लाम के प्रभाव में है। 
यहूदी लोग श्याम कौ वर्तनी शैम (शैमाइट्स, सैमाइट्स, सौमाइट्स) करते हैं। 

एक अन्य समख्रोतीय समस्या खान शब्द के मूलोद्रम की है, जो अफज़ल 
खान (खाँ) और शाइस्ता खाँ (खान) जैसे मुस्लिम नामों में आज भौ प्रत्यय के 
रूप में अधिकतर जुड़ा चला आ रहा है। 

उक्त शब्द 'कान्हा' शब्द का प्रष्ट, अशुद्ध उच्चारण है जो भगवान्‌ कृष्ण 
का लाड़-प्यास्दुलार का मुँह-बोला नाम था। महाघारत-काल के पश्चात्‌ 
समयावधि में बहुत लोग स्वयं को ही 'कान्हा' अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के प्रशंसक, 


कर / हास्यास्पद अपर भार 
कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व आसक्ति 
कक हा बा न वा नल लोग झमे सबसे आगे थे। मुस्लिमों को 
'हदत, पीड़ित करनेबाला पाक्रमों चंगेज खान बैदिक परुपरा का महान्‌ योद्धा 
दा हे के ओड ब्यकति गलत हो बताया जाता है। किन्तु चुद्ध धर्म कोई 
(फ्क्‌ पर रहीं है। यह तो हि: धर्म अर्पत वैदिक संस्कृति का एक जन-प्रिय 
मार्त हो था। चंगेज खार का पौज़ वह व्यक्ति था जो परिवार से सर्वप्रथम 
[परिवर्तित हो गया। 
कम विशेषण जैसे ईशस्‌ अर्थात्‌ जोसस, और क्राइस्ट, 
कुष्ट अर्थाह कृष्टोस ईँसाइयों में, तथा मुस्लिमों में कान्हा अर्थात्‌ खान उस संप्रम, 
कतफ्साहट को प्रमाणित रुखे हैं जो भगवान्‌ कृष्ण के उल्लेख-योग्य जीवन ने 
उसके अपने जोन-काल में तथा बाद में महाधारत-युग के पश्चात समस्त विश्व 
जें गुंबरित सम दी थी। 
किक कार झूत ईसाई केवोलिक्स अर्थात्‌ मंदिर जानेवाले 






हक मुहमदो लोग भौ प्रारंभ में 'मुलो' कहलाते थे, अधथात वे व्य| 
पद अपात ह ड के में अर्धात्‌ वेदों में विश्वास करते थे। भारत में, 
संस्कृत शयोग को 'भरुति' (अर्थात्‌ सुनों गई) कहते है, क्योंकि 
कै न ने मानों लत पोढ़ो को वैटिक गायन का पाठ पढ़ाया 
शब्द 'सुत' आजो-समानक बन गया है । 'सुनह' का 
कक ५ जा गया है। 'सुनह' का प्रचलित 
,कहममद के चाचा और दादा 'मुलो' कहलाते थे (यद्यपि उस समय कोई 
अब क पिता को मृत्यु-बाद पैदा हुआ बच्चा था जिसने अपने 
मेल केक कट (क 'सुनी' कहलाते थे क्योंकि वे 'श्रुति' अर्थात्‌ 
अप ओर स्वारलिपि सुने-समान बनानो थी (जिससे उसके 
में कोई बदल,परिवर्तन न हो सके)। 


इस बात की पुष्टि आगे इस तथ्य से ह 
से दि में जोक बार जर्षना के भी होतो है कि मस्जिदों के शिखरों 
समेत के बा से है. तो मस्तमशुकार की स्वलिपि 


सबका संस्कृत-झब्द 
अम्सियूजा का एक रे अर्थात अस्ि-युजा है। उक्त स्थान वैदिक 


. जाओ लू कद दा और उसचोतिए अर्दीय तोर्षयाता का 
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बिन्दु था जहाँ विश्व के विभिन्न भागों से वैदिक देवी-देवताओं को भक्त-अ्रद्धालु 
यात्रियों द्रास पालकियों में विराजमान कर, बारी-बारी गे भास्वहन कर, लाया 
जाता चा। 

इसका केन्द्रीय पूजालय आजकल 'काबा' के नाम से प्रसिद्ध है जो संस्कृत 
शब्द 'गाभा' से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ पवित्र 'गर्भ-गृह' है। 

वहाँ बचा हुआ श्रद्धा का एकमेव केद्रोय पदार्थ बेलनाकार शिवलिंग है 
जिसे स्थानीय रूप से 'संगे-अस्वद' अर्थात्‌ काला (अश्वेत) पत्थर (पस्तर) कहते 
हैं। 





'शेख' शब्द संस्कृत के शिष्य (दीक्षापाल, अनुयायी) उर्फ सिख का हो 
भिल रूप है। 

'मौलाना' संस्कृत यौगिक मौला (अर्थात्‌ प्रदान या सर्वोच्च) तथा नः 
(अर्थात्‌ हम) है। इस प्रकार मौलाना शब्द एक आध्यात्मिक नेता का धोतक है। 

“कब्वाली' संस्कृत का 'काव्यवाली' शब्द अर्थात्‌ पद्च को पंक्तियों हैं। 

“निक्‍्का' (निकाह)--शादी के लिए इस्लामी शब्द संस्कृत-शब्द 'निकट' से 
है--अर्थात्‌ एक पुरुष और एक महिला को वर और वधू के रूप में निकट 
लाता। 


जुड़ेइज़्म (यहूदी धर्म, यहूदीवाद) 

"जुडेइज़्म' येदुइज़्म का अशुद्ध, विकृत उच्चारण है क्योंकि कुछ भू क्षेत्रों में 
"वाई' (य) और 'जे' (ज) एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग में आते हैं। 'येदु' (यदु) 
लोग भगवान्‌ कृष्ण के वंश, कुल के लोग थे। उनको अपनी मूल द्वारका 
राज-नगरी छोड़नी पड़ी धो और अन्य (सुरक्षित) निवास-स्थान कौ खोज में 
पश्चिम की ओर जाना पड़ा धा। 

उनका नवीनतम भ्राप्त साम्राज्य 'इसायल' दो खण्डित संस्कृत-राब्दों का 
मिश्रण, यौगिक शब्द है। 'इस्र' संस्कृत-शब्द 'ईश्वर' है जो भगवान्‌ का 
अर्धद्योतक है। “आयल' संस्कृत 'आलय' का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ 'घर', 
'नेवास' होता है। इस प्रकार 'इस्ायल' शब्द एक देव-निवास, स्थान का ग्रोतक 
है। 

यहूदी लोग स्वयं को 'ईश्वर के लाइले' प्राणी मानते हैं, क्योंकि वे 
भगवान्‌ कृष्ण के यदु-कुल से संबंध रखते हैं। 












हि... 'हाल्पास्मद अंगरेज़ी भाषा 
सो दो सस्‍्कृत धातुओं, मूल शब्दों के नाम से हो 


ने 'ोई' (ह३ भार भगवान्‌ कृष्ण के नाम का 
कक पल >> है। भगवान्‌ कृष्ण संस्कृत 
हि कण >पहाधारत' और 'भगवद्वीता' में अंकित, लिखित 
गा क' से बदु लोग अपने स्वदेश द्वारका क्षेत्र से विलग हो 
हम सर दा के संस्कृत भाषा को मूल, प्रारंभिक रूप में बोला था,' 
का जे परिवर्तित हो गई चाहे उक्त नाम अभी भी उसी भाषा का 
सरल, 'ोत्क है जो उनके सर्वोच्च नेता भगवान्‌ कृष्ण ने बोली थो। कि 
आह पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में जो जानकारी अंकित को जा रही 
वह दिशद्‌, सुविस्तृत नहीं है। इसका प्रयोजन शोष के लिए एक नई दिशा की 
ओर संकेत करता और भावो शोधकर्ताओं को एक नवीन मार्ग पर अप्रसर करना 
आन है। भिल-भिल भाषाओं के वास मकेल को उन हाल कस संस्कृत- 
"पर तैयार करता अतिविचलित और निरुत्साहित करनेवाला काम 
रात बेब आ्षाओं के विद्वातों के बड़े-बड़े दल हो वर्षों तक परिश्रम 
जस्ते के बाद पूरा कर सकते हैं। वर्तमान कार्य--पुस्तक-रचना--का मुख्य 
उद्ेरए अब्यवस्थित, सिद्धान्तहौन, भाषाओं के ऊबड़-खाबड़ विकास के विचार से 
ऋन्‍्दकोश-निर्माताओं को दूर हटाना और यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार 
आातवो भाषा और कार्यकलाप वैदिक संस्कृत से हो मूल रूप में प्रारंभ हुए हैं। 
"अपासल' (#90७/८) संस्कृत का योगिक शब्द आप-स्थल है अर्थात्‌ 
बह व्यॉक्त जो त्चार अथवा अन्य घार्थिक, आध्यात्मिक उद्देश्यों से) एक स्थान 
से दस स्थान को यात्रा करता रहता है। 
(पड का घोठक) 'एपोसल' (90०) शब्द भी इसी अकार व्युलल है 
शि कम लिखित टिप्पणो) भो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज 
- दिया जाता है। 
बेल, इबनवेलिक, इरेन्लेलित्, इ्जेलिस्ट, 
के्बेलाइड जैसे अंगज़ो रद संस्कृत के अंजलो शब्द; इवेन्जेलिस्टिक कर और 
से उद्पूत है- 
लत आव॑ना या वितती कले हेतु हाथ की दोनों हथेलियों को 
का शक को मुद्र,स्थिति--बैदिक आध्यात्मिक पद्धति मे 


(2#ा०0) अंगरज़ों शब्द ईरवर (या मानवआणी) की 
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इच्छा का दयोतक है। संस्कृत में यह 'तथास्तु' अर्थात्‌ 'ऐसा हो हो' है। अन्य 
"मैंट' संस्कृत का 'मन्तत्य' अर्थात्‌ इच्छित या अभिप्रेत है, जो 'मैन्टेलिटी' और 
"पैन्टर' जैसे शब्दों में देखा जा सकता है। इस प्रकार पूर्ण 'टैस्टामैंट' शब्द का 
अर्थ होगा 'वह जो एक विशिष्ट प्रकार का होना अभिप्रेत है।' अंगोज़ो 
'टैस्टामैंट' का पहला आधा भाग 'टैस्टा' संस्कृत का 'तथास्तु' है। 

"एबे' (800८५) अंगरेज़ी-शब्द संस्कृत का 'अभय' शब्द अर्थात्‌ निढर, 
निश्शंक कृपा की अवस्था है। आज जो ईसाई गिरा हैं वे पूर्वकालिक मंदिर 
थे जिनमें वैदिक देवगण विराजमान, प्रस्थापित थे। परेशानियों, चिन्ताओं या भय 
से ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में आया करता था और देवमूर्ति के समक्ष, उसके चरणों में 
िए्कर अभय अर्थात्‌ पूर्ण शान्ति, संतोष और भय से मुक्ति को याचना करता 
था। अभय अर्थात्‌ 'एबे' शब्द का मूलोद्रम इस प्रकार हुआ है। 

'मिसलटो' ()/६६॥॥2॥0) वैदिक जड़ौ-बूटी सोमलता कौ ऊलजलूल वर्तनी 
है,जिसका उपयोग वैदिक समारोहों में व्यापक रूप से हुआ करता था। 

“बैपटिज़्म (830(5॥0) संस्कृत कौ अभिव्यक्ति 'बास्पित-स्म' अर्थात्‌ 
“हम लोग अभिषिक्त हो चुके हैं” का अशुद्ध, अपप्रंश उच्चारण है। 
“बास्पित-स्म' अभिव्यक्ति में संस्कृत-अक्षरों के क्रम-परिवर्तन से ही अंगरेज़ी 
शब्द 'बैप्टिज़म' का रूप-निर्धारण हो गया है। 








9 
विश्व-व्यापी वैदिक देवकुल 


ऊंस्कृति अत्यधिक वैज्ञतिक है क्योंकि वेद का अर्थ, मतलब हो 

223 । यहाँ कारण है कि चेकोस्लोवाकिया को अकादमियों में 
'विज्ञात-संकायों को वेद हो कहा जाता है, नामोल्लेख है। 

बैदिक सरसस्‍्कृति ठौक हों स्वोकार करतो है कि कोई अतिप्राकृतिक, 
अलौकिक मत्ता है जिसने न केवल इस विश्व को सृष्टि को हे अपितु जो प्रत्येक 
अधु को कार्यरत रखने का नियमन करती है, और जो सभी जोवधारी प्राणो और 
जड़-अवेतन बस्तुओं में भी व्याप्त है। 

इसो प्रकार वैदिक संस्कृति मान्य करतों है कि गुरुत्वाकर्षण सभो 
आकाश पिप्यों सें प्रकाश और उनको गतियों भी उक्त दैवी सत्ता, शक्ति के 
आह 

आततकर्ता दैवों शक्ति को भगवान्‌ विष्णु का मानव-रूप घोषित 

या है। उसके शाहवत रेप की कुंडलियों के हुआ दिखाया गया है। 
दे कुंडलियां उत आकाशांगाओं को प्रतोक हैं जो असीम वक्र अन्तरिक्ष और 
६०४८5 दा हि के ऊपा विष्णु भगवान्‌ 'शयनमान' हैं 
_ . -:* ७७७ णओ 

इद्मा अपने विस्व भगवान्‌ 
के शो है को न कल साल हर व शिव उप कार्यकारी शकित 
का जी अन्य सॉ्तियों को गति का भी शासन, व पा 

आह भगवान शिव उस्त दैव को कार्यकारो 
पितृर्ईस्क के रूप बाजू का प्रतोक हैं। वे 
देख काला था को दस मे पक जे दे। उनको अधौगनी 


जज कि करना फ्र्पा में 'पतडृस्वए' और 'मों देवी' दोनों 
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ईसाइयों ने पिछले 600 वर्षों में शिवलिंग को लिग का प्रतीक मानका 
ग़लत व्याख्या की है। वैदिक देव-देवियों का तिरस्कार और उनकी निन्‍्दा करके, 
लोगों को ईसाइयों के रूप में अनुयायी बनाने के लिए विवश करने हेतु अनेकों 
कुचक्रों में से एक यह विधि थी जो ईसाई उग्र धर्मान्धों ने अपनाई थी। शिवलिंग 
ब्रह्माण्ड का निशकार दूँठ-सदृश मुख्याधार का प्रतीक है, कोई लैंगिक प्रतीक 
नहीं। 

शिव का अन्य निरूपण द्वतशीतल बर्फॉले पर्वतीय वातावरण में गहन 
समाधिस्थ अवस्था में निश्चल, अकंप बैठे व्यक्तित्व का है जिनके शौर्ष पर गंगा 
नदी की अजस््र धारा बहती रहती है। यह संपूर्ण, समस्त प्रकृति का ब्रह्माण्डीय 
मुख्य सम्बल है। 

भगवान्‌ शिव का एक अन्य निरूपण नटराज के रूप में होता है जो 
अखण्ड ब्रह्माण्डीय ताण्डव नृत्य में लौन हैं, और जो उस अनन्त गति का प्रतीक 
है जो सभी जीवधारी प्राणियों और जड़, अचेतन पदार्थ में अविच्छिन रूप से 
भ्रत्येक अणु और लघु उप-अणु में व्याप्त रहती है, संचालन करती है। 

दैव कौ उक्त संचालन-शक्ति, सत्ता का नाम 'शक्ति', उपनाम 'माया' है। 
इसे दैव के नारी-अंश के रूप में निरूपित किया जाता है। 

इन शक्तियों को, जो ब्रह्माण्डीय अंशों को सम्बल देती हैं, अनुशासित- 
नियंत्रित करती हैं, सृजन, नष्ट, या पुरर्व्यवस्थित करतो हैं, एक हो दैव के विधिल 
रूपों में निरूपित या प्रतौक-स्वरूप दर्शाया जाता है। 

इन शक्तियों को विभिन्‍न देवों या देवियों के रूप में व्यक्तित्व प्रदान 
किया जाता है । किन्तु उनकी पूजा करों या उनकी प्रार्थना करो या उनका आह्वान 
करो या उनकों अन-व्यवधानकारी अस्तित्व मानो या उनमें पूर्णतः नास्तिकी 
अविश्वास रखो-यह सब-कुछ वैदिक संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति के निजौ 
स्वभाव, रुझान पर छोड़ा हुआ है। अतः वैदिक संस्कृति अर्थात्‌ हिन्दू धर्म के 
शु मूर्तिपूजा, आस्तिकवाद या नास्तिकवाद को जोड़ना पूर्णतया, नितान्त ग़लत 

+ 


हिन्दू धर्म अर्थात्‌ वैदिक संस्कृति में कोई धर्मान्तरण या धर्मपरिवर्तन नहीं 
है, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत से पूरी तरह भिन्न, हद किसी भी व्यक्ति 
को (मुहम्मद या जोसस जैसे) किसी विशिष्ट देवदूत (पैग़म्ब) से, या किसी 
विशिष्ट प्रार्थना या उपासना-पद्धति या किसी विशिष्ट धर्मग्रंथ (जैसे बाइबल या 


हा अफ कहीं भौ, किसो भी 
बपक मी रजत लिए भो स्थान पर. कल जो कि मात 
से मा मा क व्वबित वैदिक संत का भरणो है जो कि मानवता 
किसी ५ कर कि वह स्वयं हो उसका परित्याग नकर दे। 
एल बंक जैसे मत मतानतों में जन्मे व्यक्तियों की ओर से 


मत 
क्लाक वे हिन्दू हैं। फिर भी, 
मा तन स्वच्छ 0%2222% कम समारोह आयोजित 
दबे हद को पा ५ मुर्रम सोरेगॉव), बस्‍बई या किसी भी 
। 
अल क संस्कृति में आस्तिकवाद और नास्तिकवाद 
के सी प्रकार समाविष्ट, समाहित हैं इसलिए मुस्लिमों और ईसाइयों को भी 
हिलुओं के रूप में हो गिता जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि वे गुप-चुप 
अललोपर या मजबूरी द्वारा अन्य लोगों को अपने मत/धर्म में परिवर्तित करने कौ 
अपनों प्रवृत्ति का त्याग का दें। हिन्दू धर्म उपनाम वैदिक संस्कृति देव-शास्त् 
और अध्याल के रूप में स्वतंत्र विचारकों का समूह, सम्मेलन है। यही कारण है 
के बौद्ध, बैन, आर्य्रमाजी, बरह्मसमाजों, सनातनो, जड़ात्मवादी, शून्यवादी आदि 
इसके बहेमान सदस्य वे लोग हैं जो कभो भो किसो अन्य साथी को प्रलोभन या 
बअल्त द्वाए अपने मत्तान्तरों में प्रवेश दिलाने का यल नहीं करते | एक हिन्दू 
किस थौ समय किसों भी टेवालय में जा सकता है या प्रार्थना कर सकता है। 
बा यदि 7 चढ़े तो कहों भो किसी भौ साकार देव-पूजा या आराधना -प्रार्थना को 
अक्े। देवशाखौय विचाए-प्रणालौ की ऐसो स्वतंत्रता हो वेदिक संस्कृति अर्थात्‌ 
कप 
बा वेदिक संस्कृति थो जो सकल भू-खण्ड में समस्त 
आत्वआधियों को आस्थाबिन्द यो जब तक कि पट और पाल नामक दो 
ताकत कोधी व्यक्तियों द्वए प्रांप किए गए कृष्ण-सम्परदाय के 


का शक्ति और घन जो लेने को महत्ताकांक्षा से अहंकारी 
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स्पष्ट हो जाए कि वह एक ईसाई है। तोन शताब्दियों बाद मुहम्मदी-वाद ने भी 
धर्मान्तरण की ईसाई पद्धति का हो अनुकरण किया और प्रत्येक मकान पर 'क्रॉस' 
चिह लगा दिया जिससे उसमें रहनेवाले सभी व्यक्ति क्रमिक रूप में आतंकित, 
भयभीत होकर स्वयं को मुस्लिम या ईसाई घोषित कर दें। मुस्लिमों और 
ईसाइयों द्वारा धर्मान्तरण की उक्त जबरन प्रयुक्त रौति 'अली बाबा और चालोस 
चोर' वाली अरेबियन नाइट्स कथा में अनजाने हो उत्कौर्ण, सचित्र दर्शाई और 
अमर कर दी गई है। उक्त कथा में, अपने नेता के कहने पर चोरों का वह दल 
अली बाबा के मकान पर "क्रॉस (काटे) का निशान लगा देता है जिससे 
पहचानकर उसे मार डाला जाए। उसो प्रकार ईसाई और मुस्लिमों कौ अंतिम 
निर्णायक चेतावनी में धर्मान्तरण या मृत्यु का आदेश होता था। 

उपर्युक्त विषयान्तर चर्चा कौ आवश्यकता इस कारण हुई कि विवशकर्त्ता 
और बाध्यकारी इस्लाम और ईसाइयत के विपरीत ईसाइयत-पूर्व के विश्वव्यापौ 
वैदिक विचारों के अनिवार्य लक्षणों का स्पष्टोकरण हो जाए और उन पर आप्रह 
भी कर सकें। 

इसलिए ईसाइयत-पूर्व विश्व के विभिन्न भागों में मिलो मूर्तियों को ग़लत 
न समझा जाए, उनकी ग़लत व्याख्या न को जाए और उनको गैरःईसाईवाद या 
शैर-मुस्लिमवाद या काफ़िरवाद के स्मृति-चिह्न समझकर निन्‍्दा नहीं कौ जानी 
चाहिए, क्योंकि मूर्तिपूजा तो लौकिक-संस्कृति का मात्र एक लक्षण ही था जैसा 
आज भी है। किन्तु उसका यह अर्थ भी नहीं है कि ईसाइयत-पूर्व समाज के सभी 
मत-मतान्तरों में मूर्तिपूजा का प्रचलन था। कुछ योग का अभ्यास करते थे, कुछ 
केवल पुण्य-पवित्र नामों का स्मरण व जाप ही करते थे, कुछ वेदों का 
स्वाध्याय-गायन-वाचन करते थे, कुछ अन्य लोग तप करते थे, कुछ पूर्णतया 
नास्तिक थे, कुछ अतिदुरूह उपनिषदों का हो अध्ययन करते थे, कुछ रामायण, 
महाभारत, श्रीमद्भागवतम्‌, भगवद्ौता, अथवा पुराणों का अध्ययन करते ये। इस 
प्रकार ईसाइयत-पूर्व का वैदिक समाज संपूर्ण मानव आस्तिकवाद या नास्तिक 
विचारधारा को अंगीकार, समाहित करता था। वैदिक संस्कृति का वही 
नमूना--हिन्दूधर्म का वहीं प्रकार निरन्तर विद्यमान रहा है। आज भी यह वहीं है। 
अतः पूजा-आराधना, प्रार्थना और दार्शनिकता के ईसाई और मुस्लिम प्रकार भी 
इस बैदिक, हिन्दू संस्कृति में अपना अस्तित्व रख सकते हैं। किन्तु ईसाइयत और 
इस्लाम नरभक्षो हैं। वे अन्य सभौ को निगल जाने का आग्रह करते हैं जिससे 
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कोई भी हेड, मैदान में शेष रहे हो नहीं। यह हैल्‍टू धर्म अर्थात्‌ वैदिक संस्कृति के 


अप्रीतिकर, पृणास्पद है जो दैव या अध्यात्म-संबंधी 
आस बेर पक पूर्ण स्वत देने के पक्ष मे है, इसमें दृढ़ विश्वासी है। 

अहः हम जब शिव का उल्लेख ईसाइयत-पूर्व के विश्व में पितृ-ईश्वर के 
रू में करे है-ष में जिशुलपारो मानव-आकृति में चित्रित करके तथा 
बद्ाष्ड के मुख्य सम्बल एक दूँठ के रूप में अविनाशौ शक्ति के प्रतीकस्वरूप 
शिवलिण के रूप में, तब यह आवश्यकोय रूप मैं मूर्ति-्पूजा नहीं है। यह 

प्रतौकवाद भी है 

कि लोग अपनी मरे की पूर्ति हेतु शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना 
थी करते वे। उरहोँ में निस्सतान महिलाएँ भी थीं जो संतान की इच्छा रखती 
थो। प्रार्थना करते समय ये महिलाएँ कभो भी लिग का आह्वान नहीं करती 
कहे। ये तो ईसाई कट्पपंधो हो थे, जिन्होंने अपने धर्मान्थ उप्रवाद में वैदिक 
दया से लोगों को दूर हटाने के लिए शिवलिग को घृणित अश्लील पुरुष-लिग 
कहकर निन्दा कौ है। यह दुष्कृत्य ईसाई लोगों को प्रेरित द्वेषी बाज़ोगरी थी 
जिससे लोग वैदिक संस्कृति से घृणा कने और उसका त्याग करने के लिए 
इच्छुक हो सके। 

संस्कृत भाषा में प्रत्येक देवी-देवता और लगभग हर वस्तु के लिए 
अर्यायवादी शब्दों का बाहुल्य, आधिक्य है। इसौलिए पितृईश्वर शिव के भी 
अनेक नाम हैं। उनमें से एक 'त्यम्बकेश' है जिसका अर्थ 'तीन ने्--आँखोंवाला 
ईश' है। वह पक मष्य में था। यूनानी कथाओं में साइक्लोपों 
(0चणा०) थो। उक्त तथ्य यूनानी सभ्यता के वेदिक 
को ओर संकेत कवा है। ' ४१ 

ज्यम्बकेश' में बाद का-पौछे का-अक्षर ब्द््छ 
अबणे बोर केजय गवाह यूनानी कथाओं में 'बकस' 

अरमकेश अंगेज़ शब्द 'बैंकेनेलियन' (सुगदेवोत्सव, मद्यपानोत्सव) संस्कृत 

श् से ब्युलन है नो संदेप में बकेश अर्थात्‌ बकस हो गया है। 
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बकेस (ज्यम्बकेश) सम्बोधित किया गया था। अतः 'बेकेनेलियन' शब्द का अर्थ 
केवल 'शिव"-सम्बन्धी होना चाहिए। किन्तु अब “बैंकेनेलियन' शब्द का अर्प 
बकेस अर्थात्‌ ज्यम्बकेश के भक्तों द्वारा की जानेवाली मदमस्त अनियंत्रित 
'शराब-खोरी और नाच-मंडली हो रह गया है। 

विश्व के शेष भागों के समान ही शिव ईसाइयत-पूर्व के पश्चिम क्षेत्रों की 
श्षत्रिय योद्धा-जातियों का युद्ध देवता भी था। शत्रुओं पर निर्णायक आक्रमणों का 
जेतृत्व करते समय वैदिक योद्धा-कुल शिव के नाम की गर्जना करते ये। मशाठों 
का “हर-हर महादेव' युद्ध-नाद, राजपू्तों का 'जय एकलिंग जी' जय-जयकार और 
सिक्‍खों का 'सत्‌ श्री अकाल' सिंहनाद ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। 

रोमन सेनाएँ भी विजय-प्रयाण करते समय एक रथ में शिवलिंग या 
भगवान्‌ कौ प्रतिमा स्थापित कर लेतौ थीं और फिर 'शिव-शिव हो” का उच्च 
स्वर से जय-नाद करती हुई रथ का अनुसरण करती थीं। 

यह वही विजय-नाद है जो बाद में 'सिपसिप हरे' उच्चारण किया गया 
और अब उसी का वर्तमान रूप 'हिप-हिप हुर्र' है। उस ् वैदिक इतिहास 
को ईसाइयों द्वारा बड़े सुनियोजित ढंग से नष्ट कर दिया गया है। 

एकमेव कार्यकारी देवता होने के कारण शिव (जिन्हें साम्ब, सदाशिव, 
शंकर, महादेव, आशुतोष आदि जैसे अन्य अनेकों नामों से जाना जाता है) पितृ- 
ईश्वर के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यापक स्तर पर पूज्य, आराध्य ये। 

चूँकि शत्रुओं पर पूरी शक्ति से आक्रमण करने के लिए प्रहाएउच्चत 
सेनाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से युद्ध-घोषों में शिव का आद्वान किया जाता 
था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करते समय भगवान्‌ शिव को 
साक्षी के रूप में स्वीकार किया जाता था। हित्ती और मित्तानी जन-जातियों के 
मध्य संधि की शर्तों का उल्लेख करती हुई चिकनी मिट्टी की पह्टियों पर दैवी 
साक्षियों के रूप में अनेक वैदिक देवगणों के नाम अंकित हैं जिनमें भगवान्‌ शिव 
भी एक साक्षी हैं। 

समय बौतते-बीतते 'शंकर' नाम को अंगोज़ी में 'कंकर' लिखा जाने लगा, 
किन्तु उच्चारण तब भी 'शंकर' ही किया जाता रहा। यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि अंगेज़ी में 'सी' अक्षर कई बार 'स' बोला जाता है और अन्य 
अवसरों पर 'क' भी उच्चारण किया जाता है जैसे अंगरेज़ी शब्द 'ऐक्सेप्ट' 
(#०००॥५ स्वीकार कला) में है। इसी भाँति 'कंकर (कौकौर, 000०७) शब्द 
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आऑ' अक्षर स' बोला जाता चाहिए और दूसरा 'सौ' अक्षर 'क' का 
27202 चाहिए, मा यह अनुभव करने के लिए कि अंगरेज़ो 'कॉकौरडट' 
3 और कौंकौरंडियम' ((0०7००/०ी७॥) राब्दों में प्रारंभिक अंश 
कैद देव शंकर (संकर या सोनकर) का हो नाम है। बाद का 'डट' संस्कृत का 
त्त' शब्द है जिसका अर्थ 'दिया हुआ' या 'सौंपा हुआ' है। अतः शाब्दिक रूप 
में कहा जाए तो 'कौंकौरडट' का अर्थ होना चाहिए (भगवान) शंकर द्वारा दिया 
गया'। शब्दकोश में दिया गया अर्थ है 'पोप और एक धर्म-निरपेक्ष सरकार के 
मध्य समझौता'। आगे आनेवाले किसी एक अध्याय में मैं बताऊंगा कि किस 
अकार रोम में वेंटिकम में पोष का परमधर्माध्यक्ष-पद वैदिक शंकराचार्य को पौठ 
हुआ कातो यो और पोप अर्थात्‌ पापह (भगवान्‌) शंकर के प्रतिनिधि के रूप में 
कार्य काठा दा, यह्ापे शंकर को वर्तनो 'सौ' से कर देने के कारण 'कौंकर' या 
'कंकर' हो उच्चाएण होने लगा। परिणामस्वरूप पोप और एक पर्म-निरपेक्ष 
सरकार के बौच किया गया समझौता (करार) 'कौंकरडर' (000००१०७) था 
अर्पोत्‌ भगवान्‌ शंकर द्वाग दिया गया या उनके नाम में दिया गया था। 

एक अन्य शब्द 'कौंकौरडियम' जो 'कौंकौरडट' (अर्थात्‌ दो वर्गों के मध्य 
अमज्जौता रा अर्थधोतक) के समान हो है, आधुनिक प्रयोग में संस्कृत का 'शंकर 
टैवम' है। शब्द 'कौंकोरडियम' के रूप में वर्तनी किया गया संस्कृत-शब्द 'शंकर 
टैव्' वास्तविक अर्थ 'शंकर देव को' का धोतक है जिसका निहितार्थ भगवान्‌ 
शंकर के पवित्र नाम में (अर्थात्‌ प्रसंविदा, प्रतिज्ञा-पत्र, कोवनैन्ट) है जिसका कभी 
भरी उत्लंपन का कर चाहिए। 

8:# यह पूर्व युगों में भारत के समान हो यूरोप में परमधर्माध्यक्ष-पद 
२४ जि ह ४ था। पोष को पृथ्वी पर भगवान्‌ शिव का 
गए पोप के का, सम्स्‍ोते 'कौकीफट, 222 ज्यों के साथ किए 
"स्वर शंकर दा दिए गए' माने जाते है। स्कृत में) शंकर-दत्त अर्थात्‌ 


इस अकार यह देखा जा सकता है कि किस कार 'सेन्टार' (एक्राउण), 


है 0, (एकल्णका। 

०0 ४), बकेस 
बिल हे के (७ पा 0१३) जैसे अेक शब्द 
उसकी विधमारता को सा और वैदिक संस्कृति के प्रचलन को, 

शत, चौरार्ष कर देते हैं। परिणामत, इससे न 
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केवल आध्यात्मिकता, अपितु वैदिक इतिहास भी समश्ष प्रकट हो जाता है। 

पोप वैदिक शंकराचार्य के रूप में शिव को मूर्तियों की और शिवलिंग के 
रूप में विख्यात उनके प्रतौक-चिढ़ों को भी पूजा-अर्चना करते चे। इसो कारणवश 
बह भवन सिसटाइन चैपल (५७४॥८ (07८) कहलाता था जहाँ घर्मपमुखों 
द्वारा पोष का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ सिसटाइन शब्द 'शिवस्थान' 
संस्कृत-शब्द का विकृत उच्चारण है। शिव-स्थान का अर्थ है शिव मंदिर। 

भगवान्‌ शिव का वाहन व समाचार, संवाद, धर्म-विज्ञप्ति, पहुंचानेवाला 
वृषभ अर्थात्‌ तन्दी (बैल) है। इसौलिए पोप का थर्म-निर्देश 'बुल' (लन्दीं) 
कहलाता है। 

सन्‌ 32 ईसा पश्चात्‌ के आसपास जब नव-दीक्षित सप्राट कौनरैन्टाइन 
ने बैदिक वैटिकन (वाटिका) पर चढ़ाई कर दी और वैदिक सर्वोच्च धार्मिक-प्रधान 
की हत्या करने के बाद अपने मनोनीत व्यक्ति को ईसाइयत के पोप के रूप में 
वहाँ प्रस्थापित कर दिया, तब वाटिका-स्थित (वैटिकन) मंदिरों से भगवान्‌ शिव 
कौ मूर्तियों और उनके प्रतीक-चिह्ों को तथा अन्य वैदिक देवगणों को उखाड़ 
फैंकने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 

उनमें से कुछ देव-प्रतिमाएँ व उनके प्रतीक-चिह्न, जो बाद में वाटिका-धूमि 
में दबे हुए उपलब्ध हुए थे, वैटिकन-स्थित 'एटरूस्कन म्यूज़ियम' (संप्रहालय) में 
अदर्शित किए गए हैं। वहाँ गए दर्शनार्थियों ने उक्त संग्रहालय में भगवान्‌ शिव 
के लगभग आधा दर्जन रूप देखे बताए हैं। किन्तु उनसे भी बहुत अधिक तो 
अन्यत्न ले-जाए गए थे, या छुपा दिए अथवा भूमि में दबा दिए गए थे। वैटिकन 
की चैदिक-संस्थापना पर उक्त ईसाइयत के शाही आक्रमण की अपरा-तफ में 
वैदिक संस्कृत धर्मग्रन्थों को बड़ी संख्या को लूटा और ध्वस्त किया गया, या फिर 
उनको छुपा दिया गया या अन्यत्र भेज दिया गया। 

अंगोज़ी में 'अंडर' (000०7) शब्द संस्कृत भाषा का 'अंठर' शब्द है 
जिसका अर्थ अंदर का, अन्दरूनी है जैसे अन्तर्ष्यान, अंतर-आत्मा आदि में। अतः 
“अंडरलिंग' (06९98) शब्द संस्कृत का 'अंतलिग' है। यह वैदिक 
मंदिर-परम्परा में दो तलों पर एक शिवलिंग के ठौक ऊपर दूसरा शिवलिंग 
स्थापित करने कौ प्रथा से व्युत्यन है। ऐसे मामले में तहखाने, निचले स्थान वाले 
शिवलिंग को अंतलिग कहा जाता है (जिसकी अंगेज़ो वर्तनी 'अंडरलिग' है)! 

शिव के पुत्र गणेश का उल्लेख यूनानी दन्तकथाओं में जेनस (॥८0७७) क्के 


ह 
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गया है जो दो मुखाकृतियों वाला देवता कहा गया है। जेनस को 

कक में हो उच्चारित किया जाना चाहिए यह अनुभव करते हुए कि वह 
शिक्षा और शान्ति का देवता है जिसे पौराणिक पद्धति के अनुसार अन्य सभो 
दैबहाओं से पूर्व पूजा, आरा जाता है। विश्वास किया जाता है कि गणेश 
मानव-ओबन में सामान्य कल्याण कौ व्यवस्था करते हैं। फलस्वरूप गणेश 
'पनाम जेस्स) कौ प्रतिमाएँ, पौठ से पीठ मिलाकर, घरों और नगयों के अवेश- 
ते के शिखों पर स्थापित को जाती हैं जिससे ये अपनी शुभ-दृष्टि घर-नगर के 
अंदर और बाहर डालती रहें और सभी विध्न-बाधाओं, अशुभ बातों से रक्षा करें। 
बाल्तव में यूनान में प्रवेशद्रारों पर, पौठ-से-पोठ जोड़कर, गणेश कौ 
अ्हिमताओं का एक जोड़ा था। किन्तु वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का यूनान 
और शेष यूरोप में ईस्ाइयत के आक्रमण के कारण समय बौतने के साथ लोप 
होता गया। पौठ-से-पोठ जोड़कर स्थापित की गई प्रतिमाओं को दो-मुख वाली 


एक हो देव-अतिमा धूल से मान लिया गया। 

आबौत पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश (उपनाम जेनस) 
गज़ातन-श्वा स्वयं पिठृ-ईश्वर शिव के पुत्र हैं। 

परिकईवर शिव को अधागिनों पार्वती, दुर्गा, उमा, चंडो, भवानो, 
मरिअस्मा, और बहुत सारे अन्य नामों से पुकारी जाती हैं । 


आस में नोज़े ढेम (१४०७८ 03706) मंदिरों कौ भरमार है। नोजे डेम 

अर्पात मातृददेवों ईंसराइयत-पूर्व फ्रांस कौ राष्ट्रीय-देवी थो। इसके नगर 
4000७४०) का स्वयं का नाम भी इसी कारण पड़ा है क्‍योंकि 

खो मी शव खा हक मातृ-देवी का था। देवी 

बुलजा ही अंगोज़ी में 'तोलाउज' 

सनक नम गण / लाउज' की वर्तनी का 
जब प पर अभुत्व कर बैठी, तब पौराणिक देवी-देवताओं को 
अत्मन्त दक्षता,| क ईसाई रूप में अंगोकार कर लिया गया । इस प्रकार, 
अर, मिस को 'माँ मेरो' के रूप में शाब्दिक तौर पर अनूदित कर 
कु 4 आखोयों के मध्य विशेष रूप में, मरिअम्मा मंदिर बहुत 
उरी] दर व कला शब्द 'अस्बा' है। उक्त 'अम्बा' शब्द हिन्दी 
मअसमा एक पौणभिक देवो न. बन गया है। अतः 'माँ मेरी' के रूप में 


हे 
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मेरे शोध-निष्कर्षों के अनुसार, जिनको विशद व्याख्या मैं अपनी पुस्तकों 
*क्रिश्चियनिटी इज़ कृष्ण-नौति' [क्रिश्चियनिटी कृष्णनौति है| और 'वर्ल्ड वैदिक 
हैरिटेज' [वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास] में कर चुका हू--जीसस कोई व्यक्ति 
हुआ हो नहीं। ऐसे किसो व्यक्त का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। उम्रकी 
33-वर्षीय जीवन-कथा सर्वथा झूठ, मिथ्या है। उसकी माता 'मेरी' कुंआए समझ्ौ 
जातौ है। जिस क्षण कोई महिला किसी शिशु को जन्म देती है, वह माँ बन जाती 
है और कुँआरी, कुमारी, अक्षत-योनि नहीं रह जाती । अतः कुमारी मेरी, जौसस को 
माँ विप्रीतार्थक शब्द है, परस्पर-विरोधो है। यह विवरण ईसाइयत का फ़ोब, 
उसकी जालसाज़ो भी उघाड़ देता है। पौराणिक 'माँ देवी' अर्थात्‌ मरिअस्मा 
जिसके मंदिर ईसाइयत-पूर्व यूरोप में प्रचुर संख्या में थे, चुपके से पिछले द्वार से 
ईसाइयत-जनन्ुति में 'माता मेरी' के रूप में प्रविष्ट करा दी गई। चूँकि वह 'मातृ 
देवी मेरी' के रूप में पहले हो पूजी जाती थी, इसलिए उसे 'जौसस कौ माता' 
कहकर विज्ञापित, प्रसिद्ध कर दिया गया। 

ईसाइयत में पौराणिक देवी-पूजा के सातत्य का एक अन्य उदाहरण 
काल्पनिक ईसाई नाम “अला पेरिना' है। वैदिक परम्परा में 'अनपूर्णा 
अनाज/खाद्यान की बहुलता की देवी है । उक्त नाम का यह प्रथम अंश ही है जो 
ईसाई जनश्रुति में 'अन्ना' अर्थात्‌ 'अन' के रूप में अभी तक प्रचलन में है। 

हम अब स्वयं जौसस क्राइस्ट (0९505 (7, कृष्ट) के नाम पर हो आ 
जाते हैं। जौसस क्राइस्ट का नाम, आइए, हम अंगोज़ी में छोटे प्रथम 'जे' (ज) 
अक्षर से लिखें (८5७ (॥॥7४), इसी के साथ-साथ पौराणिक नाम 'ईशस्‌ 
कृष्ण' (८७७४ (॥४०, भगवान्‌ कृष्ण या कृष्ण का अर्थ-द्योतक) पी लिखें 
जिससे स्पष्ट हों जाए कि ईसाइयत-पूर्व का देवता 'ईशस्‌ कृष्ण' घोड़ा अशुद्ध 
उच्चारण किया गया था और जौसस क्राइस्ट (कृष्ट) के रूप में विज्ञापित कर दिया 
गया था। 

भारत में भी कुछ समुदाय जैसे बंगालो और कड़ी लोग अपने देवता 
“कृष्ण' का उच्चारण 'कृष्ट' ही करते हैं। 

आचौन लैटिन भाषा में लघु 'आई' (ई) और जे (ज) पर्पर परिवर्तनीय हो 
गए क्योंकि वे इतने अधिक एक-जैसे लगते थे कि उनको एक कौ बजाय दूसरा 
समझ लिया जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए 'स्केन्डिनेवियाई' नाम 
“बिओन्‍सटिअरना' (8:0756८009) को “बिजोन्सटिअस्ना' (छप|जाआक्षाण) भ्रौ 
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चौ हो जाता है। हि * 
सा कफ रा एक शिशु/बाल ईस्वर “बाल कृष्ण (बाल कृष्ट' 


कृष्ण) ईसाइयत-पूर्व यूरोप में पूजा जाता था। 
कक करत समझा जाने लगा और कृष्ण अर्थात्‌ कृष् 


दूसरा देवता । 

पु के यूनान में (और तच्यकः यूरोप के अन्य भा में भी) 
के न नम पक था। उदाहरण के लिए एक यूनानी कया 
ंसस' नाम का हो वा जो महा ईस्वर के अर्थप्नोतक संस्कृत के 'ईश्वर' शब्द 

] 

हि गे 'उपनाम हाजुलिस पैतक्लौज़, देशकित्स चर्तनी,उच्चाएण भी 
कराते है) के मंदिर संपूर्ण यूरोप में विध्ममान थे । उदाहरण के लिए, स्पेन में कैडिज़ 
के निकट अन्तरीप 'पवितर माना जाता था क्योंकि इसमें हरकुलिस का एक 
अशिवबिशाल मौँदर था जिसे नाविक लोग सागर में बहुत दूर से हो देख लिया 
करते ये । इस प्रकार यह एक अतिमहत्तपूर्ण निशान का काम करता था। 

िद्राल्ट के जलडमर्मध्य के दोनों ओर की चट्टानों को 'हरकुलिस के 
जंचे' (00/ आ॑ ॥००८०७/७५) कहा जाता है क्योंकि वहाँ वास्तव में एक 
आंतविशाल हरकुलिस-मौँदिर विद्यमान था जब तक कि ईसाइयों ने अपने 
सूहिघंजक धार्मिक उत्साद में उसे धूमिसात्‌, प्वस्त नहों कर दिया। 

हकुतिस संस्कृत का हरि-्कुल-ईश' यौगिक शब्द है, जिसका अर्थ 'हरि 
के कुल का ईश, घगवान्‌ है। भगवान्‌ विष्णु को हरि कहा जाता था। उनके वंश, 
कुल को 'हरि-कुल' कहते हैं। प्रत्यय 'ईस' (जिसका उच्चारण 'ईश' होता है) का 
अर्घ भगवान, ईश्वर, स्वामी है। अतः संस्कृत-शब्दावलों 'हरि-कुल-ईश' का 
लिहिता्ष भगवान्‌ कृष है। इसको 'हेगक्लोज़' वर्तनी व उच्चारण भी होता है। 
ईसाई -युण से पूर्व यूनान के शासकों ने भगवान्‌ कृष्ण और उनके भाई 'बलराम' 
की छाप,निशानवाले सिक्के जारो किए थे । क्राइस्ट (कृष्ट) तो कृष्ण नाम का बाद 
जे किया गया अशुद्ध उच्चारण था। इससे यह स्पष्ट प्रत्यक्ष है कि ईसाइयत-पूर्व 
युग में महाघारत-युद्ध में भाग लेनेवाले कृण,जो पौराणिक अवतार थे, भारत के 
2 के अन्य सभी भागों, कं में श्रद्धा से शिरोधार्य थे और सर्वत्र 


'साइयत पूर्व यरोप मे देते (हर) का नाम हेतरि नाम का संक्षेप विश्वास 
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किया जाता है, किन्तु हम जो कुछ ऊपर कह चुके हैं उसके अनुसार यह भी हो 
सकता है कि इसका विपरोत हो सहो हो अर्थात्‌ हैरी उपनाम हरि ही मूल नाम हो 
और हेनरि इसका ईसाई-छद्मरूप हो। 

हमने, इस प्रकार, देख लिया है कि भारत के समान है! पश्चिमी संसार में 
भी पितृ-ईश्वर भगवान्‌ शिव, उनकी अर्धांगिनी मातृ देवी, उनके पुत्र गणेश उर्फ़ 
जेनस, देवी अनपूर्णा, अन्य देवी मरिअम्मा और भगवान्‌ कृष्ण पज्य थे, आष्य 
थे, उनकी वन्दना होती थी। स्पष्टतः ईसाइयत-पूर्व का संसार पौराणिक संसार ही 
था। यह इतिहास का वह तथ्य है जो यूरोपीय स्मृति से विस्मृत, ओजल हो गया 
है, या फिर ईसाई-धर्मान्थ उप्रवादियों ने रद, अस्वीकार, अमान्य कर दिया है। इस 
नूतन ज्ञान से सुसज्जित, सनद्ध होकर यूरोपीय शब्दकोशकार अपने अनेक शब्दों 
की खोज इन देवी-देवताओं के माध्यम से कर सकेंगे। संस्कृत भाषा और वैदिक 
संस्कृति से भी उनको असंख्य शब्दों कौ सहों ब्युत्पत्ति का पता चल जाएगा 
जिसके लिए वे अभी तक किन्हीं ग़लत स्रोतों पर आधारित ये, उनको श्रेय-्यश 
देते थे। 

"हरकुलियन' शब्द लें। किंवदन्ती-गत 2 'विशेष श्रम' जो हरकुलिस कौ 
यश-गरिमा में उल्लेख किए जाते हैं वे वास्तव में भगवान्‌ कृष्ण की चमत्कारी, 
अलौकिक उपलब्ियाँ हैं, जैसे नदी में रहनेवाले महाकाय अजगएसदश 
शक्तिशाली सर्पराज कालिया नाग से उनका संघर्ष, अपनी छोटी-सौ तर्जनो 
अंगुली पर गोवर्धन-पहाड़ी उठा लेना आदि। यूनानियों से धर्म-परिवर्तित 
ईसाइयों ने 'हरिकुल-ईश' संस्कृत-शब्दावली को 'हरकुलिस' से जोड़ते-मिलाते 
समय चतुराई, धूर्ततापूर्वक भगवान्‌ कृष्ण कौ उन 2 चमत्कारी, अलौकिक 
लौलाओं को मनगढ़न्त 2 प्रसंगों में बदल दिया। 

इसी प्रकार क्राइस्ट कौ काल्पनिक जौंवन-कहानी का अकस्मात्‌ अन्त, 
पटाक्षेप भी क्रूस-फाँसों) चढ़ाकर मनगढ़न्त रूप में ही कर दिया गया क्योंकि 
मनमौजी दौरे, तरंग में झूठी कहानियाँ लिखने, गढ़नेवालों को परेशानी रही कि 
यदि जौसस कौ कहानो और भी अधिक लम्बो करते गए तो उसके पूर्ण 
जौवन-क्रम को भरने, पूरित करने के लिए न जाने कितनी और कल्पनाएँ कल 
पड़ेंगी। 'जौसस' के अधिक लम्बे जीवन-कालखण्ड में धरों गई काल्पनिक 
घटनाओं के विवरण अन्य समर्थक तत्कालीन साक्ष्य के अभाव में डगमगाकर 
घराशायी हो जाते। 
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कौ जे काने जिस सारांश को उद्भृत किया है उसमें 
हर मत फा ने आपहपूर्वक कहा है कि उनके 
व्युल्याति-विषयक स्पष्टौकरण ऐतिहासिक साक्ष्य के कारण न्यायोचित, संगत हैं। 
आशा को जादौ है कि इस पुस्तक के इस अध्याय तथा अन्य भागों में पस्तुत 
कर पए ऐेहिहासिक तथ्यों को ध्यात में रखते हुए उनको अपनी धारणा में 
ऋरैबहर करे को आवश्यकता महसूस होगी कि न केवल उन्हें अपितु विश्वभर 
के ब॒ुदिजौजियों को भी ईसाइयठ के धर्मान्थ उप्रवादियों ने धोखा दिया है 
'किजोने कुऐेप के पूर्वकालिक बैंदिक इतिहास को मिटा दिया और उसके स्थान 
कर झूठा, बालौ इँसाइयत का इतिहास गढ़ दिया। उस इतिहास की रूप-ेखा मेरी 
375.पृष्ठोय दब शवर्लड वैदिक हैरिटेज' (वैदिक विर्व राष्ट्र का इरिहास) में 
पस्तुह को गई है। उस महाएंध में दिए गए विवरण को दृष्टि में रखकर न केवल 
़िसव-जतिहास तथा परिचिमी शब्दकोश-निर्माण में, अपितु ज्ञान को कुछ अन्य 
शाखाओं, विधाओं में धो संशोधन, परिमाज॑न कौ आवश्यकता होगो। 
आनवता के आदि-आरंध से लेकर महाभारत-युद्ध को समाप्ति (सन्‌ 556] 
ईसा पूर्व) तक सम्पूर्ण विश्व में मात वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा हो थी। 
उक्त महायुद्ध के कारण हुए पू-खंडोय घोर विनाश ने वैदिक व्यवस्था को सर्वथा 
िल-प्रिस कर दिया। फ़िर भौ, जो कुछ प्रचलन में सभी क्षेत्रों में विद्यमान रहा 
बह वैदिक संस्कृति का चिपड़ा-गुदढ़ा हौ था जब तक कि ईसाई और मुस्लिम 
अत्याचार ने उन सूत्र-घागों को भौ अपने हो सिद्धान्तों, विचारों से नहीं ढक 
डाला। इतसा स्ब-कुछ ढो जाने के बाद भी वैदिक संस्कृति के अवशिष्ट अंश 
ईल्ाइयह और मुस्लिम (इस्लामिक) पृष्ठावरण, परत से आधुनिक जोवन के 
कगघण सभी प्षो में जिलमिलाते, जगमगाते मिलते रहते है जैसा इस पुस्तक के 
विधिन अध्यायों के माध्यम से अभो तक स्रकेत-रूप में अस्तुत किया गया है। 
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रामायण, महाभारत तथा अन्य वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि वैदिक 
ऋषियों ने विश्व-धर में वैदिक विद्याश्रम, पाठशालाएँ खोल रखी थीं जहाँ शिक्षा 
दी जाती थी। 

5 से 8 वर्ष कौ आयुवाले बालकों का औपचारिक यज्ञोपवीत (जनेको 
संस्कार किया जाता था जो उनको उनके माता-पिता के साथ घर पर रहने की 
अवधि समाप्त हो जाने का, और अगले 0 से 20 वर्षों तक वन-स्थित शालाओं 
में प्रवेश व निवास-हेतु गुरु के पास जाकर शिक्षा प्रहण करने का संकेत होता 
था। यह ब्रत-बंध कहलाता था अर्थात्‌ यज्ञोपवौत उस शपथ का द्योतक या कि 
इस बालक ने अपना जीवन निर्जन, एकान्त में रहकर ज्ञानार्जन-हेतु ब्रह्मचर्य का 
पालन व पूर्ण एकाकी मन से निष्ठावान होने का व्रत लिया है। पवित्र जनेऊ 
बद्मचारी बालक के बाएँ स्कन्य से लटकाया जाता था और यह कि, कमर तक 
पहुँचता था। 

बालकों को स्व-घरों से इस प्रकार पृथक्‌ करना उस स्वास्थ्यवर्धक 
सिद्धान्त, उक्ति पर आधारित था जिसका निहितार्थ है कि बालक का पाँच वर्ष की 
आयु तक तो लालन-पालन होना चाहिए, किन्ु उसके बाद उसकी शिक्षा-दीक्षा 
कठोर अनुशासन द्वारा नियमित की जानी चाहिए। 

घरों से पृथकृता का नियम बालिकाओं के लिए नहीं था। उनको शिक्षा 
उनके अपने घरों में हो परिवार के गुरुजनों द्वार दी जाती थी। 

चूँकि संपूर्ण प्राचीन विश्व में शिक्षा कौ इसी पद्धति का अनुसरण किया 
जाता था, इसलिए मैं इस अध्याय में यह बताना चाहता हूँ कि आधुनिक शैक्षिक 
शब्दावली का सतर्क विश्लेषण किस प्रकार, वैदिक संदर्भ से सम्बन्ध त्याग देने 
के कारण, बेहूदा सिद्ध होता है। 

स्वयं 'स्कूल' (5०0००) शब्द लें। इसका ज्यामितीय-प्रमेय के समान 
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'इल, समाधान करें। इसके 'सीं' अक्षर की वर्णमालानुरूप ध्वनि 'सौ' ही रखें। 
उक्त अक्षर सरिर,स्कूल को 'स्तौऊल' (5५0०0) लिखा जा सकता है। 
हम अब यह भी स्मरण रखें कि संस्कृत को 'अ' ध्वनि को प्रायः अंगरेज़ी 
जे 'ओ' ध्यक्िप दे दिया जाता है और यह 'ओ' लिख दी जाती है। तदनुसार 
ह५ 'ओ' अक्षर 'अ' से बदल दें और स्कूल शब्द को 'स्शाल' (55033) के रूप 
मे लिखें। कह लगभग संस्कृत का शाला शब्द है जो वेदिक है। 
अंगोज़ो 'प्रइमरी' (४0089) शब्द संस्कृत का 'प्रथमरी' शब्द है। 
झंस्कृह का व्यंचन “द' त्याग दिया गया है जिससे अंगरेज़ो शब्द 'प्राइमरी' मात्र 
खणयाहै। 
अंगोज़ौं भाषा में आइमरों शब्द का अर्थ प्राथमिक, प्रारंभिक, 
अल्यविकांसह या फिर 'ग्राइम टाइम' (000 0॥0८, सर्वश्रेष्ठ समय) और 
आम सिनिस्टए फ्रपासमंत्रौ) जैसे शब्दों में प्रथम महत्त्व या श्रेणी/स्तर का 
टपल हो सकता है। यह दो हा 'का अर्थ संस्कृत कौ उस पद्धति से घटित 
िसमें निम्नतम स्तर को पहला, प्रारंभिक या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
डजो/स्तर को पहला, प्रमुख पदनाम दिया जाता है जो प्रथम शब्द द्वारा प्रकट 
'कियया जाता है। तथापि, अंगोज़ों शब्द ने संस्कृत अक्षर 'थ' छोड़ दिया है और 
के कूय में संस्कृत-शब्द का विकृत, दूटा-फूटा रूप स्वीकार, अंगीकार कर 
4 
ट्रोकुलेशन' (॥॥॥४८०७॥७४७॥) शब्द संस्कृत का योगिक शब्द 
बा 0 2320०९ है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'अब और 
। 
स्पष्ट: यह वह राब्द है जिसे गुरुकुल- ० 
वैदिक प्रकार अव्यवास्थित और ला बे पक की 4 
का। इसे माता-पिता के यों से विद्यालय मे दल 
पद उपस्थित ढोनेवाले बच्चों से बदल 
कट कह मे हे माह गाए फित संस 
मै +-म कल हक 'चरण/स्तर का संकेतक था जिसके आगे घर में रहकर, 
शा शिष परण ; करना संभव नहीं था। निहित भाव यह था 
से के लिए कल बा को को महाविध्ालयी शिक्षा परत 
.. विद्यमान ऑक्सफ्रो्ड शब्दकोश 
का यह स्पष्टीकरण अपंग, लूला-लंगड़ा 
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और दूर कौ कल्पना है कि “रजिस्टर' का अर्थद्योतक 'मैट्रौकुला' शब्द ही 
“जैद्रीकुलेशन' शब्द-निर्माण का मूत्र है। यदि सुझाव यह है कि उक्त परोक्षा 
उत्तीर्ण करनेवालों के नाम किसी रजिस्टर में सूचीबद्ध किए जाते हैं, तब तो यह 
भी ध्यान में रखने को बात है कि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करनेवालों के नाम 
किसी-न-किसी उपयुक्त रजिस्टर (पंजिका) में लिखे ही जाते हैं। साथ ही 
जैट्रीकुलेशन' शब्द में अतिरिक्त शब्द 'शन' के टी आई ओ एन' अक्षर क्यों 
है? अतः सहो स्पष्टीकरण यह है कि यह पूर्णतः संस्कृत उक्ति है जिसका अर्थ है 
कि पात्-व्यक्ति अब और अपनी माता के साथ निवास नहीं कर सकेगा, अपितु 
उसे उच्चतर (महाविद्यालयी) शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इसका संस्कृत 
का अक्षर-विभाजन है “मातृ-कुलेषु-न” > मैद्रोकुलेशन। 

महाविद्यालय (कॉलेज) में प्रथम दो वर्ष 'इटरमीडिएट' (]70277700/0०) 
स्तर के द्योतक हैं। उक्त 'इंटर-मीड-एट' शब्द संस्कृत के शब्द 'अंतर-मध्य-स्थ' 
का गड़बड़ उच्चारण है जिसका अर्थ वह मध्य अवस्था है जो शाला की समाप्ति 
व कला-स्नातक (बी० ए०) पाठयक्रम के प्रारंभ के बीच होती है। 

बी०ए० , बौ० एस-सीौ० और बौ०ई० उपाधियों किसी भी व्यक्ति को 
"बैचलर' (830॥०।००) प्रमाणित करती हैं। “बैचलर' शब्द स्वयं ही गड़बड़ 
किया हुआ संस्कृत का 'ब्रह्मचारी' शब्द है जो इन दोनों शब्दों में विद्यमान व्यंजन 
'ब”“च-“र' से स्पष्ट देखा जा सकता है। वैदिक भाषा में 'ब्रह्मचारो' का अर्थ 
वैदिक ऋषियों के शिक्षा-गुरुकुलों में अध्ययन करनेवाला अविवाहित, ब्रह्मचारी 
बालक होता था। 

सफल होनेवालौ विवाहिता महिलाओं के मामलों में तो दी जानेवाली 
उपाधि होनौ चाहिए "विवाहिता महिला““वि० म० या एम० डब्ल्यू०'"“मैरौड 
वूमन (कला, विज्ञान, चिकित्सा, वाणिज्य, इंजीनियरी आदि), किंतु उस विवाहिता 
महिला को (कला, विज्ञान, चिकित्सा, वाणिज्य, इंजीनियत आदि का) 'बैचलर' 
(बह्मचार) कहना दुगुनी बेहूदगी होगी क्योंकि स्वयं अंगरेज़ो शब्दकोश ही किस 
अविवाहिता महिला के लिए 'बैचलर' शब्द-प्रयोग को मना करता है, और दूसरी 
बात यह है कि चूंकि वह 'विवाहिता' है इसलिए 'बैचलए' शब्द उसके लिए 
अयुक्त नहीं हो सकेगा, जबकि किसी विवाहित पुरुष को भी “बैचलर (बह्मचारी) 
नहीं कहा जा सकता। 

फिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालय, जो ज्ञान के उच्चतम केद्र हैं, सारे 


शी . 
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बदान करने मैं और विवाहित पुरुषों को 
अपने पास रख लेने और उसका उपहास, 
ज्यायौत्रिय कार्य कर रहे हैं“-साना जाता 


संसार में कित्रयों को 'बैचलर' उपाधि 
शैचलर' उपाधि को विवाहोफान्त भौ 
अपमान करने कौ अनुमति देकर उचित, 


है? . ्वावियालय के निफमों वितियमों में यह निर्धारित नहीं होना 
जहर कि बैचलर' उर्पाि रखनेवाले सभी पुरुषों को विवाहोपरन्त आवेदन 
करना चाहिए कि उक्त उपाधि को उपयुक्त एम» एम० (मैरोड मैन” कला, 
विज्ञान, आदि!” वि७ पु७ (विवाहित पुरुष“” कला, विज्ञान, आदि) उपाधि में 
बदल दिया जाए? धजक, 
अपर उस हास्थापट स्थिति कौ अतिसूक्ष्म कुछ अगणित अनोखी 
जॉटलताओं कौ विशद चर्चा पाठक को यह बताने के लिए कौ गई है कि किसी 
खिधार्ो के शैक्षिक जौवन से असंगत हो जाने पर उसके विवाहोपरान्त भी, हज़ारों 
करें को अवधि बोह जाने के परचात्‌ भौ 'बैचलर' (बहाचारी) की उपाधि प्रदान 
के खाता इस तथ्य का प्रबल और पूर्ण प्रमाण है कि मानवता के अभ्युदय से 
प्रंघ कर इस्लाम व ईंसाइयत के शुरू होने तक संपूर्ण विश्व में संस्कृत-शिक्षा 
को वैदिक प्रणालों है प्रचलित थौ। क्योंकि, मात्र उस प्रणाली के अंतर्गत ही 
) अपरी शिक्षा को स्र्माप्ठ तक स्रभौ बालकों को बरह्मचारी (बैचलर) हो रहना 
पता था। 
आएए, अब हम 'कॉलेज' ((0॥०४८) शब्द पर दृष्टिपात करें जहाँ किसी 
शो व्यक्त को मैट्रोकुलेशन' परीक्षा के बाद अध्ययन काना पड़ता है। 
्ं का फल अपना वर्णमालागत उच्चारण बनाए रखने दिया जा. 
'सॉलेज' (50॥9८) बन जाता है 
अत रे थे शिशास के शत कहे ह। अभय से बना 
न मम १8 श लत 
ईशा शहाने पल कम जो वहां से, उस बिन्दु से प्रारंभ होती 
कर ध्यात दे। संस्कृत शब्द ो' में थक, (कुरिकुलम, 0७तांव्णापणा) 
उच्चारण किया ५ ज़ी भाषा में 'काऊ' (0०५) 
[हे सम फहे हो देख चुके है कि संस्कृत का 'ग' अक्षर 'क' 


रद्द में 'क' उच्चारण किए जा रहे 'सो' अक्षर 


हास्यास्पद अंगोज़ों भाषा / क्र 


को *ग' में बदल देने पर हमें 'गुरुकुलम्‌' शब्द आप्त हो जाता है जो यथार्थ 
संस्कृतमूल शब्द है जो गुरु को शिक्षण-संस्थापना का दयोतक है। क्या इस 
उदाहरण के बाद भी प्राचौन वैदिक, संस्कृत-शिक्षा का विश्व-अरभुत्व होने के बारे 
में किसी प्रकार का संशय, संदेह शेष रह जाता है ? 

“बैचलर"स्तर के बाद मास्टर (१७४८४) की उपाधि आती है एम०७७ , 
एम० एस-सौ० , एम० कॉम० , एम० एड० आदि)। उक्त 'मास्टर' शब्द संस्कृत का 
>महा-स्तर' है जिसका अर्थ है उच्च-स्तर अर्थात्‌ 'उच्च-प्रतिभा' । 

फिर उसके बाद आती है 'डॉक्टर' उपाधि । मूल रूप में तो शब्द 'डॉक्टर' 
(0०००0) का निहितार्थ है एक चिकित्सक व्यक्ति, किन्तु ज्ञान, विद्या कौ किमी 
भी शाखा में विशेषता प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को भी 'डॉक्टर' (पी-एच० डी०) 
का पदनाम दिया जाता है। उसका कारण यह है कि शिक्षा को वेदिक पद्धति में 
चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली मे विशेषता प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को 'कवि' 
कहा जाता था जबकि ज्ञान की अन्य किसी भौ शाखा में उच्चतम प्रतिभरा-सम्पन 
व्यक्ति को भी 'कवि' के रूप में मान्य, सम्बोधित किया जाता था। इस प्रकार, 
आधुनिक शिक्षा-पद्धति रैरःचिकित्सा विषयों में भी उच्च क्षमता को स्वीकार, 
'शिरोधार्य कर 'डॉक्टरेट' प्रदान करने की प्राचीन वैदिक पद्धति का ही अनुसरण 
कर रहो है। 


हमैनिटीज़ (ल७०७७/॥७, मानविकी) 

पाठ्यचर्या-गत अध्ययनों में स्पष्ट विभाजन है, जैसे एक ओर वे विषय हैं 
जो विज्ञान-विषयों के रूप में वर्गीकृत, श्रेणीबद्ध हैं, और दूसरे वे विषय हैं जो 
द्ामैनिटौज़ (मानविकी) समूह में रखे गए हैं। विज्ञान-विषयों का सम्बन्ध विश्व 
कौ उन भौतिक विशिष्टताओं से है जिनमें हम निवास करते हैं और इनमें 
भौतिकी, रसायन-शास्त्र और वनस्पति-शास्त्र जैसे विषय आते हैं। मानविकी में वे 
विषय आते हैं जो हमारे सामाजिक जोवन के भाग, अंश हैं जैसे इतिहास, 
सामाजिकशास्त्र और अर्थशास्त्र । यद्यपि विद्वान्‌ लोग उक्त शब्द को प्रायः 
उपयोग में लाते हैं, तथापि संभवतः कोई भी इसके संस्कृत-मूल को नहीं जानता। 
यह जानते हुए कि अंगेरज़ो वर्ण 'एस' (स) और 'एच (8) परस्पर स्थान-परिवर्तन 
कर सकते हैं, आइए हम 'दयमैनिटौज़' शब्द को “सुपैनिटीज़ (5 ७) 
करके लिखें जिससे इसका संस्कृत-अर्थ समझ में आ सके। संस्कृत में 'सु का 
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तु “भर ९ 
अर्थ अच्छा है। दर हक अक्षरों का अर्थयोतन उन विषयों से है जो गुरु अपने शिष्य, छात्र को जो शिक्षण करता है वह संस्कृत भाषा में 







है| इलस्वाक्‍्प, करते हैं जिससे वे अपने सामाजिक *दौक्षा' है। उसकी संस्कृत में क्रिया 'दौक्षण' (3८0०7) है। वह शब्द अपने 
आसतों के मन रस सात के चूर्ण कर सकें। तथ्य रूप में तो मूल उच्चारण और अर्थ में अंगरज़ी भाषा में 'डिक्शन' है कर मंन्फ तो, 
अत्तरदापिल्वों पा सही संस्कृत का "सु म' शब्द है जो विचारशील, अधुण्ण बना हुआ है। 
३४४० कसाब है। है इसी से हम स्वयं 'डिक्शनरी' (00000) शब्द पर हीं पहुँच जाते हैं 
अंगोज़ो 'एड्यूकेशन' (500८30०7) शब्द भी यदि 'सी' और 'टी' वर्णों जो इस पुस्तक कौ आत्मा ही है। संस्कृत-शब्द 'दीक्षान्तरी' अर्थात्‌ डिक्शकौं का 
को छोहर लिखा गाए तो 'एड्यूएअन' पढ़ा जाएगा जिसे संस्कृत भाषा के अर्थ होगा 'वह जो दी गई दीक्षा का भाग होता है'। इस प्रकार निहितार्थ है कि 
'अध्यपन' शब्द के रूप में पहचाना जा सकेगा। यदि छात्र को कोई शब्द समझ में न आए अथवा वह किसी शब्द का अर्थ घूल 
अब हम स्टटैर (३४७१८॥॥ विद्यार्षी) शब्द पर ध्यान दें । मात्र परिवर्तन गया हो, तो उसे उस शब्द का अर्थ 'दीक्षान्तरी' नामक इस ग्रंथ में खोज लेना 
के हिए कम इसकी वर '्टूअटै'' कर लें और फिर इसको तोन संस्कृत-भागों चाहिए। इससे यह तथ्य समझ में आ जाना चाहिए कि वर्तमान अंगरजी शब्द 
जे बांट टें। पहला अर 'एस' संस्कृत में 'स' या 'सा' बोला जाता है (स' की " संस्कृत ५३: 'दीक्षान्तरी' शब्द ही है ५० ह& 86० ४203४ 
ञ संस्कृत अर 'तु' है जो 'वास्तव में' ला होकर बाहर निकल गया। इस प्रकार, वर्तमान प्रर अंगोज़ी शब्द 
मल रत गो है + ४ जे “डिक्शनरी' संस्कृत का 'दक्षान्तरी' शब्द हो है जो ऐसे ग्रंथ का द्योतक है जिसमें 
>अध्यपन में व्यात है। अतः पृ "सूट" शब्द संस्कृत-भाषा का ही शब्द है किसी व्यक्ति को खोजने पर उस शब्द का पूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है जो 
जिसका अर्थ है “वह जो वास्तव में अध्ययन में व्यस्त है' । उसे शिक्षण अर्थात्‌ दीक्षा में 3०९० हल में गा । हा 
ऑस्सापोर्ड वतोच' ई “एण्ड' (500, इ-एन-डी) शब्द एन्ट (ई-एन-टी) करके पुनः लिखा जाए 
के कुछ अस्पए पक (02:20 इसे संस्कृत-शब्द के रूप में तुर्त पहचान लिया जाएगा (जो 'अंत' के रूप में 
करता है। है स्वत उच्चारण किया जाता है जैसे प्रंट में)। प्रसंगवश यहाँ यह भी कह दिया जाए कि 
अंस्कृत्याद संस्कृत की 'त' ध्वनि प्रायः अंगरेज़ी में 'ड' ध्वनि में बदल जाती है और इसी के 
अप की + ००१४2 शुरू ०९४ काम के, विपरीत संस्कृत का 'ड' अक्षर अंगोज़ी में 'ट' उच्चारण हो जाता है। 
*युद्ध-नीति' अर्थात्‌ युद्ध, * संस्कृत-शब्द 'लग' जो 'संबंधित' का अर्थ-द्योतक है, अंगरेज़ी भाषा में 






० %3005%+4% ३४ बे में विचार-कर्म आदि; 'धर्म-नीति' “लॉजो' उच्चारण किया जाता है जैसे बायोलोजो, एस्ट्रॉलॉजी, साइक्लॉजी आदि 
आदि ब्रे। इस प्रकार, नौति' शब्द के 'पूर्वक कैसे आचरण, व्यवहार मैं। 'बायो' यूनानौं उच्चारण है संस्कृत के शब्द 'जीव' का, जिसका अर्थ है 
अआकडिटेकट पुल, या विद ता का अन्तर्गत हो एक चिकित्सक, इंजीनियर, जौवित-संरचना अर्थात्‌ जीवन । 
सम्बद्ध छेजों में रिशेकषकों को जौतिया' लत कार्यकलाप आएगा। ऐसे “जड़ी-बूटी' भारत में उपयोग में आनेबाला एक अतिम्रचलित शब्द है 
हि था अपार झयें ओर बाग अथवा जाता था जहाँ 'चर' शब्द का अर्थ , जिसका तब उल्लेख होता है जब वैदिक चिकित्सा-पद्धति में औषधौय पौधों, 
बढ़! अपने व्यावसायिक क्षेत्र में आगे पत्तों-पत्तियों आदि की चर्चा होती है। उक्त शब्दाभिव्यक्ति में 'जड़ी' का अर्थ 
$ उताए-चढ़ाव में अंगरेज़ों शब्द जड़, मूल से है जबकि 'बूटी' में बेल-बूटे, पर्णावली आते हैं। संस्कृत में यदि 
ट गया, विलग हो गया। 'टोच' शब्द “बूटम' शब्द को नपुंसकलिंग मान लें, तब 'बूटम' का अर्थ एक पौधा होगा, बूटे' 
'एक श्रुद्र अंश हो रह गया है। का मतलब दो पौधे होगा और 'बूटानी' का अर्थ 'बहुत सारे पौधे' होगा। निष्कर्ष 





हक 
00 / हास्मास्मद अंगरेज़ी धाषा 
अध्यपन' अर्थघोतन कस्नेवाली 'बोटनी' शब्द संस्कृत का 


बवलग' शब्द यूनान के माध्यम से 'बीवलॉजी' होता हुआ 

न पक जब भाषा में प्रवेश पा गया है। ५ 

अहाँ संयोगवगा, यह भी ध्यान में रख लिया जाए कि संस्कृत का. 'जोब” 

शब्द यूनान में 'बीव' अर्थात्‌ 'बायो' उच्चारण किया जाता पा, फ्रांस में 'वाइव' 
और अंगरज़ो भाषा में 'लिव' बोला जाता था। है 

अंगोज़ो शब्द 'स्टारँ (30) संस्कृत के 'ताण' अर्थात्‌ 'तारक' शब्द में 
उपसर्ग 'एस' (सर लगाकर बना है। अरब लोगों ने संस्कृत-शब्द 'तारा' के शुरू 
में 'अस' ध्वनि भौ जोड़कर उसे उच्चारण किया, जैसे 'अस-पमा' में। अतः 
अंगोज़ो शब्द 'एस्ट्रॉलॉजो' (३७४०/०७५) संस्कृत का 'ताग-लग' शब्द है। 

१६) साइकॉलॉजो' (7४9०॥०/०६७) शब्द में प्रारंभिक अक्षर 'प' नि्ध्वनि 
हने के कारण हम इसे पुनः 'साइकॉलॉजी' के रूप में लिखें। यह हमें 
अंस्कृत-मूल 'सोचोलग' दर्शा देता है जहाँ प्रथम 'सोच' अक्षर विचारना अर्थात्‌ 
विदाए्पक्रिया का योतक है । 

इस अकार यह देखा जा सकता है कि अध्ययन की सभी शाखाएं हमारे ही 
डुग़ में आज तक भो अपनौ-अपनी संस्कृत-शब्दावलो को संजोकर रखे हुए है 
क्योंकि वे सप्नी विषय वैदिक संस्कृत के वनाश्रम-स्थित, गुरुकुलों में पढ़ाए जाते 


दे। 

'स्टेटिस्टिक्स' (5/956८5) शब्द अपने वर्तमान रूप में भौ तकरीबन 
थुरे ढछ संस्कृतकप हो है। इसके दो संस्कृत भाग हैं 'स्टेटिस' अर्थात्‌ 
पा बता महा) और “तक्ष' (अर्थात्‌ टिक्स) है 'आकार के 

विषय से संबंधित पख्याओं-आकड़ों 
सरिलशलक /:4:2( 0०] सभी संख्याओं-आंकड़े 
, हम अब “अरियमैटिक' (५50॥॥09७८) 
अंस्कृत में 'अर्थ', मुद्रादव्य या धन का बोतक है |! “7 बसे 
.. जञू “आकार के गा 
हिम्लाब-किताब करना अथवा लगाना की दाता, आ 
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मैंने कई अग्रणी गणितज्ञों से 'मैथेमैटिक्स' (]४७/॥७०४०७) शब्द का 
मूलोदगम पूछा। एक भी गणितज्ञ स्पष्टीकरण न दे सका। इससे भी अधिक 
आश्चर्यप्रद यह है कि गणितीय “त्रिशाखाओं' को परीक्षा में प्रथम अ्रेणी में 
आनेवाले व्यक्ति को रेंगलर' (५७४७४8।०/)कहा जाता है जबकि 'ैंगल' का 
निहितार्थ "झगड़ा, उपद्रव, ऊँचे स्वर में या अशिष्ट-अभद्र-गँवारू या प्रमित तर्क, 
तू-तृ-मैं-मैं या लड़ना' है। गणित में निपुण व्यक्ति को अनुचित, अनुपयुक्त 
शीर्षक रैगलर' से सम्मानित, विभूषित क्यों किया जाए? 

ऐसी संकट कौ परिस्थितियों में संस्कृत-भाषा समाधान प्रस्तुत करती है 
क्योंकि वह सभी भाषाओं की दैवी माता, जननी है। 'मैथेमैटिक्स' शब्द संस्कृत 
का 'मंथन/मथ-मस्तिष्क' है अर्थात्‌ एक विषय जो मस्तिष्क का मंथन कर देता 
है--उसे मथ देता है क्योंकि इसमें आँकड़ों/संख्याओं को विपरीत करना, 
उलटना-पुलटना और जटिल गणनाओं का हिसाब, लेखा-जोखा करना पड़ता है। 
संख्याओं के साथ इस प्रकार झगड़ने, उलझने, निपटने में निपुण व्यक्ति के लिए 
सरलता से 'रैंगलर' शब्द की उपाधि सहज हो दे दी गई। इस प्रकार, 
“मैथेमैटिक्स' और 'ैंगलए' शब्द दोनों ही एक-दूसरे का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर 
देते हैं। और फिर भी जब मैंने एक सुयोग्य रैंगलर' से ही 'मैथेमैटिक्स' और 
कैंगलए' शब्दों कौ व्युत्पत्तियों के बारे में पूछा और उनके पारस्परिक संबंधों के 
बोरे में ज्ञात किया, तो उन्होंने तत्सम्बन्धी अज्ञान, अनभिज्ञता तुरन्त स्वीकार कर 
ली। 

"डिसाइपल' (00०) शब्द में वर्ण-विपर्यय करके यदि 'एस' के बाद 
वाले 'सी' अक्षर को पहले लिख दें तो आसानी से संस्कृत शब्द 'दीक्षापाल" 
अर्थात्‌ शिष्प, छात्र को पहचाना जा सकता है। 

इसी 'डिसिपलिन' (0/&0/॥४८) शब्द की वर्तनी यदि वर्ण-विपर्यय द्वारा 
“सी' और 'एस' का स्थान बदल दें तो संस्कृत भाषा का 'दौक्षापालन' शब्द स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो जाता है जिसका अर्थ होता है 'अनुदेशों का पालन' अर्थात्‌ 
अनु-शासन। 


वा 
वैदिक बिवाह-सम्बन्धी शब्दावली 


वैदिक परम्परा के का के विवाह-सम्बन्धी पारस्परिक सम्बन्धों 
दो अर्घात्‌ तस्‍नारी के यौन संयोग को असंयम, विषयासक्ति या दैहिक 
को साधर मानकर ग़लतौ न की जाए, अपितु इस सम्बन्ध को पुनः 
सन और म्ारव-बाति के अनवरत जाते रखने की दैवी योजना को पूर्ण करने 
का कर्तव्य, प्राकृतिक धर्म समझना चाहिए। 
उक्त विचार से दृष्टिपात करने पर पश्चिमी युवाओं की आधुनिक बढ़ती 
हुई ब्यधिचाएो, लम्पट प्रवृत्तियों, विशेषकर उनका बहुत बार दोहराया गया यह 
विचार कि उतके शरीर हों उतके अपने हो हैं और वे जैसा चाहें इन शरीरों का 
उप्रयोग काने के लिए स्वतंत्र हैं, दैवों योजना की समझ के अभाव के कारण ही 
जन्म पाखो हैं। 
मल के का कज्ञान हो विवाह-विच्छेदों, वैवाहिक 
3 , खौ-समलिग कामुकता, पुरुष-समलिग कामुकता, 
गराहिककलबों आदि में वृद्धि कर रहा है जिससे आत्महत्याएं, हत्याएं, रति-रोगों और 
आब के सर्वाधिक भयावह रोग 'एड्स' में निस्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। देवी 
माओं का अतिक्रमण, उल्लंघन करने के लिए और पुनसर्जनकारी सुविधा 
2 अराफतवास मण,वुछ उपपोण कले के लिए टच दें का विधा 
संस्कृदि विवाह को एक पवित्र बंधन समझती है जो 


व्यक्ति को मिलनेवाला शारोरिक और मानसिक सुख 
्प जल्माहन हो समझा जाना चाहिए, स्वयं में कोई लक्ष्य या उद्देश्य 


' यहाँ कारण है कि चाहे 
बट पं बा क हाई हों 


या मुस्लिम, बौद्ध हिन्दू या अन्य कोई 
आदि द्वाग हो विवाह-सम्बन्धों सारी 
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कार्यवाहौ पूरी कराई जाती है, न कि किसी सेना के अथवा अत्य सांसारिक, 
लौकिक अधिकारी द्वारा। 

धर्मों और मत-मतान्तरों कौ निरन्तर बढ़ती विविधता के बाद भी उन सभौ 
में बिवाहों का विहित, पवित्र, धार्मिक रूप उनके अपने-अपने पुरोहितों,पादरियों, 
पंडितों आदि द्वारा हो दिया जाता है। इसका कारण यह है कि मानव-प्राणियों की 
प्रथम सीढ़ी के प्रारंभ से हो वैदिक संस्कृति का सारें संसार में अनुसरण, तदनुसार 
आचरण किया जाता रहा है। अपने-आपको बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम कहने वालों 
के पूर्वज भी, उनके बाप-दादे भी वे लोग थे जो वैदिक संस्कृति का हीं अनुपालन 
करते थे। अतः मुस्लिमों, ईसाइयों, बौद्धों और अन्य लोगों में बिवाहों को 
धार्मिकता प्रदान करे में पुरोहितों कौ भूमिका उनके वैदिक विगत काल को जारी 
रखने की भ्रक्रिया ही है। यदि बिवाहों को पवित्र, धार्तिक आजौवन-बंधन नहीं 
माना गया होता तो किन्हीं भौ युगलों, जोड़ों को उनके अपने माता-पिता या 
सर्वाधिकारी या वरिष्ठ, उच्च अधिकारियों आदि द्वारा हो 'पुरुष और पलों” 
घोषित कर दिया जा सकता था। 

वास्तव में कैथोलिक ईसाई भी विवाह-विच्छेद, तलाक पर भौहें, तेवर 
चढ़ाते हैं, अप्रसन्‍नता प्रकट करते हैं। उनकी मूल रौति शादियों को शाश्वत बंधन 
समझेने की थी। उपर्युक्त सम्पूर्ण चर्चा पाठक को यह स्पष्ट कर देने मात्र के 
लिए है कि बैदिक रीति-रिवाज के अनुसार वैवाहिक बंधन एक पवित्र, दैवी, 
शाश्वत, आजीवन सूत्र था। 

चार विवाहित पत्याँ और असंख्य रखैलें किसी पुरुष द्वारा रखने को 
इस्लामी-पद्धति मुस्लिम विपथगमन, मतिप्रंश है जिसकी अनुमति मुस्लिम-पूर्व 
अस्ब के वैदिक समाज में नहीं थी। 

मस्तिष्क, मन में इस सारी पृष्ठभूमि को रखकर, आइए हम अब अंगोज़ी 
भाषा में विवाह-सम्बन्धी शब्दावली का अध्ययन करें जिससे हमें ज्ञात हो जाए 
कि यह सारी शब्दावली वैदिक ही है। 

वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह के लिए संस्कृत-शब्द 'पाणि-प्रहण' है 
जिसका शाब्दिक अर्थ 'हाथ पकड़ लेना' है। यही अभिव्यक्ति अंगरेज़ी भाषा के 
वाक्यांशों में अभी भी प्रचलित, मौजूद है जैसे 'विवाह में वधू का हाथ लेना', 
"विवाह में वधू का हाथ प्रस्तुत करना 'महिला का हाथ विवाह में माँगना', आदि। 

यह आकस्मिक, घटनावश संयोग नहीं है। यह सिद्ध करता है कि विवाह 
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उंस्ाइयत पूर्व के पश्चिमी समाज में प्रचलन, व्यवहार में था। 
कक की हो पश्चिमी अभिव्यंजनाउक्ति भिन्‍न हो सकती थो, जैसे 
विवाह में बच को नाक द्वार लेना या “उसे कान पकड़कर ले लेना' आदि । 
इसलिए 'विवह में) वधू का हाथ माँगना' आदि उक्ति की एकरूपता को 
एक महत्वपूर्ण सृत्र सानना चाहिए जिससे ईसाइयत-पूर्व के संसार में वैदिक 
'विवाह-पदधति के विश्व-व्यापौ प्रचलन का मामला सिद्ध हो जाता है। 
आंदक विबाहों को वैदिक मंत्रोच्चारों-सहित सम्पन किया जाता था जिनमें 
मंतर से सम्बन्यित व्यक्तियों और दम्पतो, युगल को भी यह स्मरण दिलाया जाता 
दा कि विवाह आजौवन बंधन है जिसमें मानव-जाति कौ अनवरत सृष्टि की 
दैव-इच्छापूर्त ४23०४ |, सामृहिक जौवन चलाने के लिए विवाह करनेवाले 
ज्यक्तियों में अनुशासन और निष्ठा कौ अपेक्षा को जाती है। अतः सहो-सहो 
अहा जाए तो, विशुद्ध दैवी-दृष्टिकोण से तो, जब संतान की इच्छा न हो, पति द्वारा 
स्वयं अपनी विवाहिता पली से रति-कार्य में लिप्त होना पाप है। मानव-जोवन 
ओो शासित करनेवाले दैवोंनियम अतिक्रमण करनेवाले व्यक्तित्व के 'प्रारब्ध 
जातें अांत्‌ 'कर्म' में ऐसे कर्मों, कामों को स्वतः डाल देते हैं। क्योंकि, एक ओर 
हो यह कार्य टैवी-वौर्य का अप-व्यय और कदाचित्‌ अनिच्छुक पत्नी पर दबाव, 
ऋब्स्‍तो है तथा दूसरी ओर असंयमित काम-लिप्सा में कंडोम, या अन्य निरोधक 
| कर मात़ व्यर्थ अप-व्यय करके दैवी जीवन-बीज का दम घोंटने के समान 


एक दृष्टात से यह स्पट हो जाएगा। यदि कोई गृहस्वामी आपात 
अर 'एक पिस्तौल खरोद ले, किन्तु उसका पुत्र या वह स्वयं ही 
कट पालतू जानवरों या बच्चों को मारने, या फर्नीचर तोड़ने-फोड़ने में 
हे पलक व अपर करे, तो वह पाप है। इसी 
शव की दा मं तो पाप हो होना चाहिए। विद च 
थे बहा मर रे समर के हक विगत कालखण्टों में 

इसोलिए कहते थे कि 

अ्न ोते हो वेदिक मं के ग्ानष्य में ये जिनमें हर किसी व्यक्ति कफ 


हा 'का अभाव अमिट रूप से डालने का प्रयास रहता 
ः थाकि 
यु का संग मा सा मकर े जा हे रण जाए कि 
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सनन्‍्तान की इच्छा हो और शान्तिपूर्ण, संतुलित सामाजिक, सामुदायिक जीवन चल 
सके, उपर्युक्त भावना की पूर्ति आश्वस्त हो सके । ऐसे विवाहों में युगल, दम्पती 
के दोनों सदस्यों को अन्य लोग सुन सकें ऐसे उच्चस्वर में शपथ, वचन का घोष 
करना पड़ता था जिसका भावार्थ था कि “मैं घन और यौन (दाम्पत्य) जोवन में 
कर्तव्य कौ सोमाओं का पालन, निर्वाह करूँगा/करूँगी |” 

उपर्युक्त चर्चा पाठक को यह समझाने के लिए पर्योप्त होनी चाहिए कि 
मानव-जाति को बनाए रखने को दैवी-इच्छा हो वह वस्तु है जो अन्यथा,गंदे और 
खतरनाक सम्बन्ध को पवित्रता प्रदान करती है, क्योंकि इसका किसी भी प्रकार 
का अतिक्रमण या इसके साथ छेड़छाड़ का दुष्परिणाम हत्याओं, आत्मघातों, भौख 
माँगने, अनचाहौ-अत्यधिक सन्तानों या मृत्यु-कारक भयावह रोगों से हो सकता 


है। 

इसलिए, ईसाई और मुस्लिम शादियों या सामान्य कानूनी शादियां मात्र 
विश्वास दिलानेवाली, येन-केन-प्रकोरेण की गई रस्में हो हैं जो उन दैवी वैदिक 
विवाहों का कोई विकल्प नहीं है जो ईसाइयत-पूर्व के युगों में विश्व-व्यापी स्तर 
पर व्यवहार में, प्रचलन में थे । 

उक्त पृष्ठभूमिगत जानकारी के साथ, आइए हम अब इस पर विचार करें 
कि विवाहों से सम्बन्धित पश्विमी शब्द और रीति-रिवाज किस प्रकार वैदिक हैं। 

वैदिक विवाह-संस्कार में वर वधू का दायों हाथ अपने हाथ में ले लेने के 
पश्चात्‌ वैवाहिक-संयोजन और शपथ के प्रतीक-स्वरूप वस-बधू युगल, दोनों की 
हो कलाइयों के चारों ओर एक 'कंकण' बॉध दिया जाता है। इसका संस्कृत-नाम 
“हस्त-बंध' अर्थात्‌ 'हाथ बाँधना' है क्योंकि विवाह में वर वधू का हाथ पकड़ता, 
अहण करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अंगोज़ी शब्द 'हस-बैंड' 
(पति) संस्कृत का शब्द 'हस्त-बंध' के अतिरिक्त कुछ नहीँ है जिसमें से 'टी' (त) 
और अंतिम 'एच' वर्ण विलग हो चुके हैं, जिनका निहितार्थ है कि पुरुष का एक 
हाथ एक महिला (अर्थात्‌ उसकी पल) के साथ बाँध दिया गया है, इसलिए अब, 
इस क्षण के बाद तो,उसे किसी भी अन्य महिला के पीछे कामवश भाग-दौड़ नहीं 
करनी चाहिए। 

अ्संगवश, यहाँ यह ध्यान में रखा जा सकता है कि संस्कृत-भाषा के 'बंध' 
और 'बन्धन' शब्द अंगोज़ी भाषा में 'बॉण्ड' (8000), 'बैन्डेज' (8300580०), 
'बॉण्डेज' (800058८), और अन्य ऐसे हो शब्दों के रूप में व्यापक स्तर पर 


रत हस्पासपद अंगोज़ों भाषा 
शकेग! “मै शब्द का निहितार्थ भी वेदों द्वाग लगाया गया 
जला है मानो दो व्यॉक्तियो के हाथ में इछ्त प्रकार हथकड़ियां डाल दी जाएँ कि वे 
की एक दूसरे से अलग न हों। 
>ैल्ोमोनियत' (१30)॥07४) शब्द पूरो तरह संस्कृत-भाषायी है। 
यह झंस्कृत का मातृमनल' है जिसका निहितार्थ “मातृत्व उपलब्धि, प्राप्ति के 
किए हैयार मन के हेतु संस्कास-यहण काले के वास्ते किया गया वचन है। 
संस्कृत का 'वधू' शब्द 'ब्राइड' (870८) का अर्थदयोतन करने हेतु 'ब्धु" 
का उच्चारण किया जाने लगा । 'व' ध्वनि 'ब' में परिवर्तित हो गई, जैसा अति 
कक जो अब 'ज्ाइड' के रूप में अधिक सुगमता, सरलतापूर्वक इस्तेमाल में 
। 
'ैद्रोमनों (१(७0700७)) शब्द संस्कृत का शब्द ही है जो 'मातृत्व के 
मा ाए४ सह घेकक है + 
ग अबे दि ब्राइड' (४ क० 078 गश संः 
भाषा कप का सजी अंग कण सा पक 
य रैति-रिवाज के 
57 ६४०४ हा के पाताशआाही अप अधिकार 
है अ कर सकतो है। वह अपना वैवाहिक जोवन-साथी ्क का 
'को ओर से किस हस्तक्षेप, व्यवधान को सहन, 
'िर भी, बट वह ओपचारिक रूप से का बर्दाश्त नहीं करती। 
] चाहती है, व साई पए्पत का आपह रहता ग अपनी शादी करवाना 
कि उसका (उक्त कन्या का) 
'पडप सम्बन्धी विधिवत्‌, औपचारिक रूप से वधू 
स्वतंशा कि वे अपने भ्रामक है कि वयस्कों को यह 
करे के इच्छुक हों निर्याध कर ता जो करना चाहें, जैसा व्यवहार 
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उपयुक्त बर की तलाश करते हैं और विवाह-संस्कार में कन्यादान द्वारा वर को 
उक्त वधू सौंप देते हैं। एक बालिका के जोवन में अपने जननौ-परिवार से 
वियुक्त होकर वर के परिवार--ससुणलवालों में जमना, रमना, अवश्य॑भावी 
प्रक्रिया मानी गई है। 

मनोविज्ञान की दृष्टि से (कुमारी या वयस्क कन्या का) जितना जल्दी दूसो 
(ससुराल के) घर में रोपण हो जाए, उतने ही अधिक अवसर हैं कि वह नए. 
परिवार में हिल-मिल जाएगी जैसे धान (चावल) के कोमल पौधे के रोपण के बाद 
नई भूमि, घरतो में मूसलाधार वर्षा में भी पक्की तरह जमे, अटल रहते हैं। 

नए परिवार में भेजते समय,वैदिक प्रथा थी कि वधू के साथ-साथ दो-तोन 
सहचरी, विश्वस्त सखियां भी उसकी ससुराल भेज दी जाती थीं जिससे वह नए, 
विचित्र, अपरिचित संगी-साथियों के मध्य रमने, घुलमिल जाने, परिचित हो जाने 
की प्रक्रिया के समय अपने मन की स्थिति, आशाओं , अपेक्षाओं और आशंकाओं 
को सहज, सरल रूप में बिना झ्लिझक अपनी सखियों से हदय को बात कह सके। 
बह वैदिक पद्धति औपचारिक चर्च-शादियों में कुछ 'वधू-सखियों' द्वारा वधू के 
निकट ही पंक्तिबद्ध खड़ी रहने की परम्पणा में अभी भी विद्यमान, दरष्व्य है। 

विधिवत्‌ चर्च-शादी में ईसाई-बधू का मुखड़ा महौन मलमल के आवरण 
से ढकना आधुनिक ईसाई समाज में अनियमितता, असंगति व कालदोष- 
पुरावशेष, दोनों ही हैं जब (मुसलमानों से भिल) ईसाई लोग कभी भी अपनी 
महिलाओं को बुर्का या परदा धारण करने को नहीं कहते | फिर,ईसाई वधू का 
परदा, आवरण किस प्रकार उचित, न्याय-संगत ठहराया जा सकता है? इसका 
उत्तर पश्चिम में ईसाइयत-पूर्व की वैदिक प्रथा के प्रचलित रहने में ही है। 

आधुनिक ईसाई वधू के परदे का ईसाइयत-पूर्व का वैदिक मूलोद्रम है। 
महान्‌ महाराजा मनु मानव-जाति के प्रथम नियामक थे। उनके नियपों में मानव 
के सामाजिक जीवन का नियमन करने के लिए दैवी धर्माज्ञाएं, आदेश समाविष्ट 
है। मनु ने निर्धारित किया है कि, “वधू प्रदान करते समय उसे आवरण भ्रदाल 
करना चाहिए (अर्थात्‌ उसका चेहरा ढक देना चाहिए क्योंकि उसके शरीर का शेष 
भाग तो किसी-न-किसी प्रकार प्रायः ढका हो रहता है) और लाड़ले, प्रिय वर की 
समुचित आवभगत और सम्मान होना चाहिए, मानवक्‍-प्राणियों के लिए यह 
दैवी-नियम है।" 

उत्तरी भारत के (हिन्दू अर्थात्‌ वैदिक) विवाहों में बधुएँ अनिवार्य रूप से 


हल _॥08/ हास्यालद अंगोजी धागा 
आन साढो के पत्सु (एक छोए से अपने मुखड़े को ढके रहती हैं। यह छोर 


छिए के ऊपर से गालों को बकता हुआ नाक 


दक्षिण भारत में यद्यपि 
जह डरते, फिर भी वे साड़ो के छोर से 


को सौंध तक तो आता ही है। 
उस सीमा तक मुख पर परदा 
अपने सिरतों को ढकती ही हैं। 


इस एहले हो बता चुके हैं कि आधुनिक यूरोपीय शब्द 'पस्ट' संस्कृत 
भ्राणा के शब्द पुरोहित का अशुद्ध, अपभ्रश उच्चारण मात्र ही है। 


कस प्रकार यह लक्षित किया जा 


सकता है कि वर्तमान तथाकथित ईसाई 


बरचंगत शादियों धोरःगंभौर, पवित्र वैदिक कर्मकाण्ड का मात्र उपहास, नकल और 
विडम्बना हो शेष रह गई हैं। इस्लामी शादियों के बारे में जितना कम कहा जाए, 
उठता हो बेहतर है। अत, आध्यात्मिक मनवाले, कर्तव्यनिष्ठ, ईश्वर से डरनेवाले 
व्यक्तियों को चाहिए, चाहे वे मालव-निर्मित किसौ भो धर्म या सम्प्रदाय या 


मह्अतान्तर से सम्बन्ध क्यों न रखते 


हों, कि अनजाने अचेतन रूप में हो 


जानेवाले पापों से बचने के लिए वापस लौट आएँ और वैदिक वैवाहिक प्रथाओं 
वा रिष्यापूर्वक पालन करें। तथाकथित ईसाई या इस्लामी पादरी या काज़ी या 
शादियों के पंजोयन-कर्ता द्वार को गई यह घोषणा कि, “मैं तुम्हें पति और पलों 


पोषित करता हूँ" एक अत्यन्त क्ुदर 


लौकिक काम-चलाऊ, प्रकट, निरर्थक 


विक्ल्प-माढ है उस विपुल वैदिक वैवाहिक काण्ड का जो देवी, वैदिक मंत्रोच्चार, 
| व दवा पित्रोकृत होता है। युगल-द्वय को बता दिया जाता हैं 
वि चो बा  ीन पालन हेतु दैवी नियम क्या हैं। 
00७ ॥700) यूरोपीय वाक्यां: 
५०७०8 मिलन के प्रतौक के रूप मर और तह के पहे 
६ गा में किक बाँधना भी प्राचीन वैदिक पद्धति 
ओर के साथ लेडी डायना के लंदन में सन्‌ 979 
समय ८ (00५0८७) को वैवाहिक गांठ बाँध देने का 


, दायित्व स्रौपा गया था। 


में एक अवसर पर वैदिक 
मंत्रोच्चार के 
कर 53 (चावल, घान) डाले जाते हैं। यह बेदिक 
जमे 7 'कपट्पूर्ण चर्च-शादियों में मौजूद है। सन्‌ 


_लौडफेल (यू एस० ७५) में ल्ज 


क्रिस एवर्ट और 
हि कब का पा लायड का फोर्ट 
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अक्षत-कणों कौ वर्षा की गई थी। कई स्थानों पर नव-विवाहितों पर पवित्र 
अक्षत-कर्णों के स्थान पर कागज़ के अतिलघु-कर्णों कौ वर्षा करना आधुनिक 
ईसाइयों द्वारा प्राचौन, प्रारंभिक वैदिक प्रथाओं को नकल मात्र ही है। 
जब कोई नव-विवाहिता वधू अपनौ ससुराल में प्रथम बार गृहअवेश 
करती है तब अक्षत-(घान) कणों से भरे पात्र को पैरूस्पर्श से गिरा देती है जो इस 
बात का प्रतीक है कि वर के घर में उस वधू के प्रवेश से परिवार के लालन- 
पालन-संवर्धन हेतु चारों ओर विकीर्ण खाद्यान्न का प्राचुर्य होगा। कुछ पश्चिमी 
ईसाई देशों में वधुएँ अभी भी उसी प्रथा को निभा रही हैं जहाँ वे (अक्षत-पात्र के 
स्थान पर) शैम्पेन (शराब) की बोतल को चरणपस्पर्श द्वारा लुढ़का देती हैं। 
इस प्रकार हमने देख लिया है कि हज़ार वर्ष से भो अधिक पहले 
ईसाई-धर्मावलम्बी हो जाने के बाद भी पश्चिमी देशवासी किस प्रकार अभी भी 
अनजाने हौ वैदिक विवाह-पद्धति से सम्बद्ध हैं और वैदिक शिक्षा-सम्बन्धी 
शब्दावली को अंगौकार किए हुए हैं। उनको अब मात्र इतना हो करना है कि 
वास्तव में दैवी-भावनानुरूप विवाहों को वे अब वैदिक मंत्रोच्चाएँ द्वारा 
पवित्रौकरण करने कौ प्रक्रिया भी शुरू कर दें। 
ईसाइयत में धर्म-परिवर्तित हो जाने और एक हज़ार वर्ष से भी अधिक का 
समय बौत जाने के बाद भौ चूंकि पश्चिम-वासियों ने वैदिक-शब्दावलौ, 
परम्पराओं-प्रथाओं और रीति-रिवाजों को अभी तक प्रायः अक्षुण्ण बनाए रखा है, 
इसलिए अब उनको केवल इतना हो और कला चाहिए कि वैदिक कर्मकाण्डी 
पुरोहितों को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बच ही अपने वैवाहिक धर्म-कृत्यों को 
पूर्ण कराएँ। वैदिक शब्द-व्यवस्था अति पवित्र और दैवो है। यह किसी जोह, 
लुके, मार्क, मैथ्यू, टाम, डिक या हैरी (या ऐंरे-गेरे नत्थू-खैरे) द्वार शब्दायोजित नहीं 
है। विवाहित युगल और उनकी संतानों को एकता-सूतर में पिरोए एखनेवालो, 
मातृमनी-पटरियों पर संतुलन रखनेवाली नैतिक आध्यात्मिक बंधनकारी शक्ति ' 
निरंतर बढ़ रहे मत-मतान्तरों, पं और संम्रदायों, धर्मों द्वाय इसकी मात्र लौकिक, 
मानव-निर्मित नकलों द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। 
मुस्लिमों को भी इस्लाम-पूर्व को अस्ब-शादियों के अवसर पर वैदिक 
मंत्रोच्चार की प्रथा पर पुनः वापस लौट आना चाहिए। 
ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की भौंडी, हास्यापद गलतियों में से एक, जिनका 
उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, इसका यह स्पष्टीकरण है कि 'विडोवर' (विधुर 


| अहनीट के 
अर्ध-धोतको अंधड़ो' (विधवा का अर्प-घोतक) शब्द में ' 

... आए द/अर झलद जोड़े गे है। इस पहले ही बता चुके है कि कर 
कम किले कण, किस प्रकार पुरी ताह अयुक्तियुक्त, अनुचित और 

| आएंत्थिक संस्कृत उपसर्ग 'वि' का अर्थ 'विहोन', 


इन दोनों शब्दों में +> कर 
'विषवा' (और अंगरेज़ी शब्द 'विडों 
कल कह हे थे अपनी चमक-दमक से ('घवा' से) 


उसके पति की मृत्यु हो गई है। 
खरा ०-० 'विधुर' (और अंगरेज़ी का 'विडो र' शब्द) 
उस 'पत्माहौन' व्यक्ति का दोतक है जिसकी पल्लौ कौ मृत्यु हो जाने के कारण 
जप पलौ-विहोत हो गया है। 


॥2 
विश्व-व्यापी वैदिक चिकित्सा-सम्बन्धी शब्दावली 


वैदिक चिकित्सा-विज्ञान का नाम आयुर्वेद है जिसका अर्थ मानव-जीवन 
और शारीरिक योग्यता, क्षमता, स्वस्थता का विज्ञान है। घन्वन्तरि इसके टैवी 
आदि-अजनक और प्रचारक ये। 

आयुर्वेद का महाभारत-युद्ध तक संपूर्ण विश्व पर पूर्ण प्रभुत्व, साम्राज्य 
था। उसके पश्चात्‌ विश्व वैदिक साम्राज्य चकनाचूर हो जाने पर, आयुर्वेद भौं 
क्षत-विक्षत अवस्था में अपंग-समान कार्यरत रहा क्योंकि प्रत्येक बीतनेवाले दिन 
के साथ-साथ संस्कृत और आयुर्वेद-प्रशिक्षण हेतु सुविधाएँ भी क्रमिक रूप से 
कम-से-कम होती गईं। 

ध्वस्त वैदिक चिकित्सा-विज्ञान (अर्थात्‌ आयुर्वेद) भी समय के साध-साथ 
अनेक छोटे-मोटे खण्टों में, रूपों-प्रणालियों में विभाजित हो गया। 

यूनानी चिकित्सा-प्रणाली पूरी तरह आयुर्वेद-प्रणाली हौ थी। अपवाद 
केवल यह था कि क्रमिक रूप में, आहिस्ता-आहिस्ता, भ्रष्ट, अप-विकसित रह गई 
क्योंकि (सन्‌ 556] ईसवी पूर्व के) महाभारत-युद्ध के विनाशक प्रभाव के बाद 
संस्कृत-विज्ञानों का शिक्षण लगभग पूरी तरह रुक हो गया था। 

अरब के लोगों ने उस क्षीणकाय आयुर्वेदिक प्रणाली को यूनानी 
अकादमियों में सौखा और उसे संस्कृत-शब्द “यवन' और 'यवनोय' से 
'इयोनिया' ([093) और फिर “यूनानी' में परिवर्तित कर 'यूनानी' नाम दें दिया। 

जब यूनानियों पर आतंक, यातनाओं या प्रलोभनों के माध्यम से ईसाइयत 
थोप दी गई तब उनकी परम्परागत वैदिक संस्कृति और वे जिस टूटी-फूटी, विकृत 
संस्कृत-भाषा को बोलते थे, उन दोनों का गला, दम घुट गया और वे नामशेष, 
समाप्त तथा विलुप्त हो गए। इस प्रकार, अरब लोगों ने यूनानियों से जिस 
तथाकथित यूनानो चिकित्सा-प्रणाली को सौखा, वह आयुर्वेद को एक दूरस्थ 
जीर्ण-शौर्ण आत्मजा प्रणाली ही थी। 





॥27 शा्यास्पद अपर पाए 
हि और आतंक के “38 अरबों का इस्लाम में 
ँ. जाकर मुखनी ये पतन का कारण बन गया, 
कह ता सो ते शिक्षा और संस्कृति से वंचित, 
जिहौर' होकर मा३ लूट्मार के दुष्क्त् को हो अपना लिया। हर 
आपुनिक चिकित्सा अणाली' जाम से आजकल ज्ञात) के प्र-जनक 
विश्वास किए जा रे यूनानी हिपपेक्रेटस महोदय स्य॑ ही आयुर्वेद-अभ्यासी थे। 
बह जानते हुए कि अंगोज़ौ भाषा अं 'एस' और 'एच' परस्पर परिवर्तनीय अक्षर 
हैं, पाठक देख सकते हैं कि उसका नाम सिप्पेक्तेसस था (चाहे उच्चारण 
ोमेट्स' होता था)। सिपोक्रेटस संस्कृत-शब्द 'सूप-कर्ता' अर्थात्‌ औषधीय 
आस्व, स॒द्‌ निकालनेवाला, आसवक का अपप्रश, भ्रष्ट उच्चारण है। निष्कर्षतः 
हिपोकेट्स अर्घाद्‌ सिप्पोक्रेटस उस व्यक्ति का व्यावसायिक नाम है जो 
औषए-निर्माण के लिए आसवन का कार्य किया करता था। उसका वास्तविक 
'फोेलू नाम अवश्य हो भिल रहा होगा। उसने आसवनभक्रिया में कुछ नए, 
आपरिम उपाय या प्रयोग प्रारम्भ किए होंगे जिससे उसे आधुनिक चिकित्सा का 
अप्रदृत माना जाने लगा। 
धर्या्त समय बाद 'होम्योपैथो' (॥807702009॥५) चिकित्सा-पद्धति 
आई जो जर्मन हेढ़्ेमन (॥48॥०7॥७॥॥) द्वाग प्रारंभ को गई मानी जाती है। 
डक नाम स्पष्ट हनुमान है जो ऱमायण-महाकाव्य में वर्णित राम को सेना के 
बोर सोडा सेनापहि थे। इस सूत्र से प्रेरणा लेनो चाहिए कि जर्मन लोग अपने 
साहित्य और पाम्पा में गमायण को विद्यमानता को खोजें । 
'कोमोउयो-पैथों' शब्द तव्य-रूप में संस्कृत-भाषा का हो 'सम-इव-पथो 
हर हैक सदर. प्री टी गाज प्रष का अनुसरण करता है जिस पथ पर 
भावता $ -् कप; 
जा दिन नब को अन्दर में हे सौमिलिबस -क्यूरैन्टर' (5पप्र- 
अर कल हर कक ४ हक ढूँढने को ज़रूरत आ पड़ी 
(बाबत व्यक्तियों में) वैसे हो लक्षण उसन करे ग़ नहीं करता था। जहाँ 
खा है जैसे ऐग मे ढोते है। करके इलाज निर्धारित किया 
भीवर्तशौल अवस्थाओं में नई स्थितियों के 


काम संस्कृत-भाषा को सहायता से हो किया अनुसार नूतन शब्द घड़ने के 


जाना था, जो मानवता की 
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आदिकालौन दैविक भाषा है। अतः घड़ लौ गई नई शब्दावली “अलगपंथों' घी 
जो बाद में 'एलोपैथो' (#॥०७०॥५) के रूप में वर्तनी को प्राप्त हुई किन्तु 
जिसका निहितार्थ (उपचार को वह पद्धति है जो) भिन्‍न पथी है। शब्द 'पथा 
(अर्थात्‌ रास्ता, मार्ग या सड़क) संस्कृत-भाषा का शब्द है जबकि 'अलग' अर्थात्‌ 
“एलो' का अर्थ ('होम्योपैथी' से) भिल्‍' या। 
व्यावसायिक चिकित्सा-विशेषज्ञों में 'ऐनेटामी' (॥४३/०7) शब्द का 
स्पष्टीकरण प्रायः 'ऐना' अर्थात्‌ खींचना' और 'टामी' अर्थात्‌ 'काटना' (जैसे 
वैसेक्टामी में या दूबकटामी में) कहकर किया जाता है। किन्तु यह व्युटपत्ति 
स्पष्टीकरण भ्रामक है। शब्द पूर्णतया संस्कृत-भाषा का ही 'अन-आत्मी' अर्थात्‌ 
*आत्मा का नहीं (बल्कि शरीर कौ संरचना मात्र का है)। व्यक्ति जीवधार के रूप 
में वास्तव में सक्रिय, सचेतन आत्मा ही है, किन्तु शरीर-संरचना-विज्ञान अर्थात्‌ 
ऐनाटामी में शरीर का अध्ययन, बिना आत्मा के, इसके संरचनात्मक रूप का हो 
किया जाता है। 
अंगरेज़ी शब्द 'ग्लैंड' (5070) संस्कृत-शब्द 'प्रंथि' का अपप्रंश 
उच्चारण है। यहाँ भावी संदर्भ के लिए भौ ध्यान में रख लिया जाए कि संस्कृत 
के 'अंध' और 'स्थान' अंत्य भाग अंगोज़ी में प्रायः 'ऐंड' में बदल जाते हैं। 
अंगोज़ी शब्द 'प्रोस्टेट ग्लैंड (22088० 0]000) संस्कृत का 'प्ंधि' 
शब्द है जहाँ 'प्रस्थित' का अर्थ 'के सामने रखा हुआ' है क्योंकि 'परेस्टेट ग्लैंड' 
वह प्रन्वि है जो मूत्रीय-चैली के सामने रखो होती है। 
'सेरिब्रम' (((८४०७(७७) शब्द संस्कृत का 'शिस्ब्रह्म' अर्थात्‌ 'मस्तिष्क 
का विश्व' है। 
'डॉक्टर' (00००7) भौ संस्कृत का 'दुखतार' शब्द अर्थात्‌ शारीरिक 
कष्ट से तारनेवाला, छुटकारा दिलानेवाला है। 
स्टेथोस्कोप' (5।0॥05००/८) शब्द संस्कृत भाषा का यौगिक शब्द 
"ह्थिति-पश्यति' है जिसका निहितार्थ वह उपकरण है जो डॉक्टर को इस योग्य बना 
देता है कि वह रोगी के शरीर के भीतर को स्थिति,हालत को देखकर समझ सके | 
अंगरेज़ी वर्णमाला का अक्षर 'सो' अपना वर्णमाला का उच्चारण-स्बर 'सीं 
त्यागकर अनेक बार 'क' के रूप में ग़लत ध्वनि प्रस्तुत करता है। अतः हम 
"स्टेथोस्कोप' शब्द को 'स्टेथोस्सोप' के रूप में लिखें। 
फिर हम दूसरा नियम उपयोग में लाएँ अर्थात्‌ नियम यह है कि संस्कृत के 
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अर प्रापः अर भाशा मे स्थान्तरण, क्रम परिवर्तन कर लेते हैं। उपर्युक्त शब्द 
मे संस्कृत अत्य-जंश 'पश्य' अंगोज़ी में स्सोप' बदल गया है। 
अंग्रोज़ों 'कार्डियोलॉनी' (९:७/७४०/०8४) शब्द का उच्चारण 
'मर्डियोलॉजो' किया जा सकता है । अब हमें स्मरण होगा कि 'एस' (स) अक्षर का 
ब्राफ: 'एव' (ह) उच्चारण होता है । अतः हम उपर्युक्त शब्द को 'हार्डियोलॉजी ' के 
रूप में लिखें। यह दर्शाता है कि इसमें संस्कृत के दो शब्दों का योग है। 
'कदक-लए' अर्थात्‌ हृदय (के काम करने) से संबंधित ज्ञात कौ शाखा । 
उपर्युक्त विश्लेषण से प्रत्यक्षतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
कार्डियोलॉकिस्ट, कार्टयोप्राम आदि जैसे सजात, समल्ोतोय सभी शब्द भी 
अपर, प्र्ट उच्चारणवाले संस्कृत-शब्द हो हैं। 'कार्डियोप्राम' संस्कृत-शब्द 
'हदक-अप' है जिसका अर्प 'हृदय-घड़कनों का अंकन' है। 
संस्कृत में 'प्रथ' का निहितार्थ 'अभिलेख करना' अर्थात्‌ 'अंकित कर लेना' 
है । कह कारण है कि संस्कृत शब्द 'प्रथ' का अर्थ एक पुस्तक या खण्ड है। 
संस्कृत धातु 'हत्‌' से 'हृदय' (अर्थात्‌ हार्ट) और हार्दिक जैसे शब्द बनते 
है। इसके अंगोज़नो समानक 'कार्डियल' अर्थात्‌ 'सार्डियल' अर्थात हार्दियल है। 
अतः 'कार्डियलियो' 'हार्दियलिटे' है जो पूरी तरह संस्कृत-भाषायी है। 
'हार्दियल-ति' अर्पात्‌ उस प्रकार हदय से । 
सस्कृत-राब्द 'आम' से 'अमोइबा' और ' अमोइबा ओसिस' जैसे एलोपैथिक 
शब्द बने हैं। 
५" के रूप मे प्र, अगुद् उच्चारण किए जाने पर संस्कृत 'य्मा' 
राब्द से एलोपेिक शब्द 'अत्यमा' और उर् मे 'दमा' प्रचलित हुआ है क्योंकि 
कि का विभिन अंगोज़ो शब्दों में 'अब' या 'अस' उपसर्ग लगा देने के 


"बादल “हैं तिए 'कोहोल' अर्थात्‌ 'सोहोल' संस्कृत र्ष 
,जावल (पान) से जनो शव है। इसमें अस्बो हर ले 
'अलकोहोल' कक शब्द बन गया है। | 
इस अब 'पेशेंट' (१७४०, रोगी) शब्द पर प्रारंभि 
अक्षर 'पौ' बिलग कर टे, जोड़ हें 'फै- ५ को 22348 
(कमल ००७) बेस रो मे 'पो' ७) अबर 'फालतू 
व निष्वीनि लिए आइए हम घी 'प ध्वनि को झोड़ दे और शेष भागे 


कि... 
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“शांत' को हो रख लें जिसका अर्थ है शांत बैठा व्यक्ति, चुप, ध्यानस्थ अथवा स्वस्थ 
आदमी, किसी भी प्रकार (जैसे वाणी से) विचलित न होनेवाला व्यक्ति 'पेशेंट' 
कहलाता है। आओ, हम अब 'पेशेट' में से केवल 'प' अक्षर को निकाल दे जो 
शेष शब्द 'एशेंट' को लिखें जिसका उच्चारण होगा 'अशांत' अर्थात्‌ 'अस्वस्था 
(संस्कृत में)। इसलिए जब कोई व्यक्ति चिकित्सिक (डाक्टर- दुखताएं के पास 
जाता है तो वह अ-स्वस्थ अर्थात्‌ अशांत होता है पाठक इस प्रकार देख सकते हैं 
कि संस्कृत-शब्द 'शांत' और 'अशांत' यद्यपि अर्थ-दोतन में परस्पर-विरोधी, 
विपरीत हैं, फिर भी इनके साथ अंगोज़ी को निरर्घक 'प' (पौ) ध्वनि जुड़ जाने से 
इनकी एक हो सामान्य वर्तनी और ध्वनि हो गई है। 

हम इस पर एक अन्य प्रकार से भौ दृष्टिपात कर सकते हैं। संस्कृत-शब्द 
'शांत' का निहितार्थ सुविधापूर्वक रहनेवाला चुप व्यक्ति है। संस्कृत उपसर्ग 'र 
से बननेवाला 'प्रशान्त' शब्द किसी ऐसे व्यक्ति, वातावरण या दृश्य का 
अर्थ-द्योतक है जो मनमोहक या सुखोपभोग्य धौर-गंभौर होता है। यह वह 
संस्कृत-शब्द 'प्रशान्त' है जिसमें से 'र' गायब हो चुका है और अंगोज़ो शब्द 
'पेशेंट' बन गया है जो चुप और शांत, धौर-गंभौर व्यक्ति का सूचक है। 

अथः इसका विलोम, विरुद्धार्थक शब्द 'इस्पेशेंट' अर्थात्‌ (अप्रशान्त) 
वास्तव में उस व्यक्ति का अर्थ-द्योतक होता चाहिए जो अपने रोग से अस्वस्थ, 
असुविधाजनक स्थिति में होने के कारण उद्विग्न, व्यप्र, बेचैन होकर चिकित्सक 
(हुख़तार) के पास उपचार हेतु जाता है। परिणामस्वरूप, चिकित्सा हेतु चिकित्सक 
के पास जानेवाला बेचैन व्यक्ति का 'पेशेंट' कहलाना शाब्दिक असंगति, 
अनौचित्य है। 

किस्ली भी स्पष्टरूपेण विचार करनेवाले व्यक्ति को अंगोज़ो भाषा में 
प्रयुक्त एक हो पेशेंट (अर्थात्‌ प्रशान्त) शब्द का दो परस्पर-विशेधो भावों में 
अयोग करने में असमानता प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ जानी चाहिए। विशेषण के रूप 
में किसो जनसभा या व्यक्ति का वर्णन करते समय 'पेशेंट' शब्द का अर्थ शांत, 
इकट्ठे,सहिष्णु होता है जबकि किसी रोग से ग्रस्त, पौड़ित व्यक्ति के लिए भी वही 
'पेशेंट' शब्द संज्ञा बन जाता है। यह तो संस्कृत के 'प्रशांत' शब्द का दुरुपयोग 
है। अतः संस्कृत-शब्द 'प्रशान्त' के स्थान पर छद्म-रूप में उपस्थित 'पेशेंट' 
अंगरेज़ी शब्द को 'स्वस्थ' व्यक्ति के द्योतक के रूप में संज्ञा व विशेषण दोनों हों 
अकार उपयोग में लाया जा सकता है। इसका विपतौतार्षक 'अ-प्रशान्त' अर्थात्‌ 
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हद जद पं 
चाए, 

खाए हे कम्पशेट की है। यह उस भाषाय बुद्धिप्रंश और अनौचित्य 
-.+०& कर से टरट-टूटकर भाषाओं के अनेक समूहों के 
िमिक कलए हे ॥ फिर भौ, शब्दकोशों को तो संस्कृत-घातुओं को खोज 
रिल्मलने के पावन कर्तव्य-पालन में अपनो से ओर कोई गलती नहीं करनी 
चाहिए 
अर कशोषर फंस्‍्कृत का यौगिक शब्द है जिसका अर्थ मस्तिष्क- 
आधारित सूजन है और जो 'मेनिनजाइटिस' (१(०४४ए७॥&) के रूप में अंगरज़ो 
शब्द बना हुआ है। 

आधुनिक रोग-सम्बन्धी शब्दावली में अंत्य 'इटिस' सूजन का अर्थ द्ोतन 
करते है जैसे 'अपेल्डसाइटिस' । इसका खरोत संस्कृत का 'शोथस' शब्द हो है जो 

अंश में अशुद्ध उच्चारण के कारण 'साइटिस' या 'इटिस' बोला जाता है । 

कुछ 

इस अब शरौर के विधिन्‍न अवयवों, भागों का विवेचन करेंगे । संस्कृत का 
'उस्त' शब्द 'हैंड' (हैडड) की वर्तनों धारण कर चुका है, क्योंकि अन्तिम दो अक्षरों 
“ड' ते संस्कृत के 'स्त' का स्थान ले लिया है। 

'मराउष' (मुँह द्योतक) राब्द यदि 'मुख' उच्चारण किया जाए तो वह तुरन्त 
संस्कृत-शाब्द 'मुख' के रूप में स्वयं को प्रकट कर देता है। 

अस्कृत-राब्ट 'कर्ण (॥.303) को अंगोज़ी शब्द 'हार्ट' (हिअर्ट) के समान 
“किअर्न' (६०७०0) के रूप में भी वर्तनौ-गत लिखा जा सकता है। उसमें से 
जल न! अक्षर लुप्त हो जाने पर अंगेज़ो में केवल 'इअर' 

॥ 

एम अब अध्ययत करें कि किस प्रकार संस्कृत-शब्द 'पाद' से अंगरेज़ी 
शब्द फुट को ब्युखति हुई है। संस्कृत का 'प' अक्षर अगोज़् मे "एफ' (फो 
खा 'डिया जाता है। इसे कारण संस्कृत का 'पितर” शब्द अंगोज़ो मे 
का बम प संस्कृत शब्द 'पाद' में 'प' के स्थान पर 'फ' 
अं 'आ शा को अपेजी मे ऊ, भो बम पट को कि संस्कृत 
वि के स्थान पर 3 ध्वनि से 'फु' बन गया। (अब 

इस अब सह थी सम पे कि संस्कृत का 'दत' शब्द 'टू' थी वर्तनी 


विज... 
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किया जाता है (बैसे डेन्टल और डेन्टिस्ट में)। इसलिए 'फाद' शब्द में 'द कौ 
पप ट' ले आइए। इस प्रकार, संस्कृत 'पाद' शब्द अंगोज़ो का "फुट' बने 
गया है। 

अंगरेज़ो का 'नोज़' (नोस, |४०५८) शब्द “ओकार ध्वनि के कारण हो 
संस्कृत के नास शब्द का अंगरेज़ी उच्चारण है। 

आई' (आँख) संस्कृत-शब्द 'अक्ष' अर्थात्‌ 'इयश्षि(अश्षि) से बना है। 

“एन्केफेलाइटिस' (&7०८७॥»॥४0७) के नाम से ज्ञात रोग को प्रारंभिक 
'एन्‌' अक्षरों के बिना भी उच्चारण करने पर संस्कृत-शब्द 'कपाल-इंटिस' दिख 
जाएगा जो कपाल अर्थात्‌ सिर का अपभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क में शोय (सूजन) का 
चोतक रोग है। 

अंगरेज़ी शब्द 'पैन्क्रियास' (730०४८७४) में 'च' जोड़कर 'पाचनक्रियास' 
के रूप में भी लिखा जा सकता है जिससे संस्कृत-शब्द प्रकट हो जाएगा जिसका 
अर्थ है पाचन (खाद्यान पचाने की) क्रिया या पाचन-अंग, अवयव। 

“अनस्थीसिआ' (/॥७७॥८४) शब्द पूर्णतः संस्कृत-शब्द है जिसमें 
प्रारंभिक 'अन' अक्षरों का अर्थ 'अभाव' है। दूसरा अक्षर-भाग 'स्थ' सामान्य 
स्वस्थता और गति का च्योतक है। तौसरा 'सिया' ध्वनि-भाग 'शायौ' अर्थात्‌ लेटे 
हुए अर्थात्‌ सोते हुए का अर्थ-संकेतक है। इस प्रकार 'अनस्थीसिआ' शब्द 
संस्कृत का है जिसका अर्थ “अवचेतन अवस्था में लेटा हुआ' है। 

'सर्जन' ($»४००7) शब्द संस्कृत का 'शल्यजन' है जो तेज़ धारवाला 
उपकरण हाथ में धारण करनेवाले व्यक्ति का द्योतक है। संस्कृत कौ 'र' और 'ल' 
ध्वनियाँ अंगरेज़ी भाषा में प्रायः एक-दूसरे का स्थान ले लेती हैं। 

'फ़िज़िशियन' (7॥५क८ं»0) शब्द संस्कृत के 'भिषग्‌' और 'पैषज्यम' 
शब्दों का अशुद्ध उच्चारण है। इनका संस्कृत-भाषा में अर्थ होता है आरेग्य कौ 
पद्धति या व्यवसाय या उपचार। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि 'ब' और 
“प' परस्पर परिवर्तनौय हैं। अर्थ यह है कि संस्कृत को 'प' ध्वनि 'ब' ध्वनि में 
बदल जाती है, या फिर संस्कृत की 'ब' ध्वनि अंगोजी भाषा में 'पी' (प) ध्वनि में 
परिवर्तित हो जाती है। 

“डर्म' (0८७, अर्थात्‌ चमड़ो) संस्कृत के 'चर्म' शब्द का अपप्रंश 
उच्चारण है। फलस्वरूप 'डर्मटोलाजी' शब्द संस्कृत-भाषा का 'चर्म-तो-लग' शब्द 
है जिसका अर्थ चर्म से सम्बन्धित चिकित्सा-विज्ञान कौ शाखा है। 


शी 
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थ् 'अलेपिआं ॥#०») शब्द संस्कृत के दो शब्दों 

धर १०१(८+ या और अल (अर्घ है प्रभावित, दूषित या 

पसंद क बौगिक शब्द है। परिणामतः 'आस्टियो' से प्रारंध होने वाले सभी 
हे भाषा के हैं । 

पक (ली आओ चिकलान्थवतायी कर्मचारियों को इसी प्रकार 

काल्पनिक यूरोपीय (या अंगोज़ी) शब्दों के संस्कृत-मूल को खोजना, देखना 


देर का घोतक मैट्रिक्स' (३४७४४) शब्द भी संस्कृत 'मातरिक्ष' 
अत माता के रिक्त, खाली स्थान हैं जेसे “अंतरिक्ष है जो रिक्त स्थान अर्थात्‌ 
आकाश, आसमान का ध्ोतक है। 
अंगोज़ों शब्द 'फोवर' (बुखार) 'ज्वर' के रूप में उच्चारण किए जानेवाले 
“जवा संस्कृत-शब्द का घोड़ा-सा पृथक, पिल रूप है। 
अंगोज़ौ 'कफ़ रब्द का ज्यों का त्यों उच्चारण 'कफ' संस्कृत में है यद्यपि 
इसके स्वगुणार्ष में थोढ़ा-स्रा अन्तर है। संस्कृत में 'कफ' शब्द वैदिक 
आएेप्य-विज्ञान आयुर्वेद में 'फ्लेग्म (7॥॥०४७) का द्योतक है। किन्तु शरीर में 
जलग़म के स्तर में उसकी मात्रा में असंतुलन हो जाने से 'कफ' हो जाता है। 
बआस्तव में अंगोज़ो शब्द फ्लेग्म' संस्कृत-शब्द 'श्लेष्म' का अशुद्ध अपप्रंश 
उच्चारण है। यह अदर्शित कता है कि जिस प्रकार संस्कृत-भाषा अन्य सभी 
आाषाओं कौ जननी है, उसी प्रकार कप दे भी सभी आधुनिक चिकित्सा- 
लक पट शास जनक है। 
आंगोज़ी शब्दों तथा हाइड्रोइलैक्ट्रसिटे, हाइड्रॉलिक्स, 
दबरॉफलस आदि में पपुक्त हाइड्ो अंगेज़ी-उपसर्ग संस्कृत-शब्द "आर्ट है जो 
तो, बतल्लौय या तभी बाली किसो भी वस्तु का अर्थ-योतक है। चिकित्सा-शब्द 
'पृ व संस्कृत (आई -कपालस) है जो सिर में पानी इकट्ठा हो 
। 


चल अर्थ-चोतक है 
को शाप अर कक पल है जिसका अर्थ दांतों के अध्ययन 


संस्कृत शब्द 'शास्त्र अंगोज़ों भाषा में 
कलाम न बसा थे कप माह. 





ड् 3 
विज्ञान-सम्बन्धी शब्दावली 


आधुनिक शब्दावली-सम्बन्धी विश्वासों में यह धारणा सम्मिलित है कि 
चूँकि 20वीं शताब्दी कौ वैज्ञानिक प्रगति अद्वितीय और अधूतपूर्व है, इसलिए 
इसकी सभौ तकनौकी शब्दावलियाँ भी आधुनिक पश्चिमौ मूल को हो होंगी, 
होनी चाहिएं। 

यह विश्वास युक्तियुक्त नहीं है, निगधार है । 'इतिहास स्वयं को दोहराता 
है' एक अतिप्रसिद्ध कहावत है । ऐसा होने का कारण यह है कि सौरप्रणाली,बिना 
विदम, चक्कर पर चक्कर लगाती हो रहती है। 

डाकतार से लेकर अन्तरिक्षयानों तक को जिन वैज्ञानिक उपलब्धियों कौ 
हम शेखी बघारते हैं, वे सब पिछले 50 वर्षों में ही प्राप्त हुई थीं। यह 
50-वर्षोय कालखण्ड मानवता के अरबों-खस्बों वर्ष के इतिहास में क्षण के भी 
हज़ारवें भाग से कम अवधि का है। अतः समझने योग्य बात यह है कि सागर में 
होनेवाला ज्वार-भाटा, उतार-चढ़ाव के समान और व्यक्तियों के भाग्यों में उदय 
और पतन के समान हो पूर्ण रूप में सारी मानवता या विशिष्ट मानव-समुदाय 
कुछ कालखण्डों में प्रगति-पथ पर अप्रसर हुए होंगे और अन्य अवसरों पर पतन 
के गर्भ में भौ गए होंगे। उदाहरण के लिए, माया और इंका सभ्यताओं का 
अस्तित्व ही समाप्त हो गया,नामोनिशान हो मिट गया है जबकि उत्तरी अमरीकी 
ड्रौप के रैड इंडियन लोग और आस्ट्रेलिया के माओदं लोग अन्वर्रष्ट्री 
नौका-सेवाओं के भंग हो जाने के कारण अन्य द्वापों के प्रगति-प्राप्त समुदायों से 
अटलांटिक और भ्रशाल्त के विशाल प्रसार-क्षे्रों के पार से दूर तक फैले हुए 
अदेशों में अलग-अलग होकर निरक्षत्ता और पिछडेपए कौ ओए 
आहिस्ता-आहिस्ता झुकते गए। 

किन्तु आदिकाल की प्रधम पौढ़ी से प्रारंभ होकर वैदिक संस्कृति को 
उद्घोषणा करनेवालौ मानवता कृत, त्रेता और ड्रापर नाप्रक तौन युगों तक 
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विश्वव्यापों वैटिक संत्रधुता के अधीन समृद्धि और प्रगति को प्राप्त होती गई। 
उन संभरुताष्फल साप्ाज्यों के अधीन 'भारतवर्ष' शब्द संपूर्ण 
शू-अष्डल व योतक दा जो एक अति प्राचौन वैदिक सम्राट भरत के राज्य- 
शासन में सम्पन हुआ था। 
यहाँ यह तथ्य भौ ध्यात में रखना चाहिए कि शब्द 'यूनिवर्स' का 
निहितार्थ भर एक राजनैतिक पहचान के रूप में सम्पूर्ण भू-मण्डल हो हे, जहाँ 
यूनि का अर्थ 'एक अकेला' और 'वर्स' सम्पूर्ण धू-मण्डल है। 'यूनिवर्स' शब्द 
5४४४ का 'वर्स-अछ्र वही संस्कृत अंत्य अक्षर है जो भारतवर्ष शब्द में 
॥ 
परणामतः 'महाघारत-युद्ध' का अर्थ वह 'महा-विश्व-युद्ध' है जो ईसा-पूर्व 
558 में लड़ा गया युद्ध विश्वास किया जाता है। 
यह युद्ध 5 नवम्बर से केवल 8 दिन तक हौ चल सका था क्योंकि 
इसमें हमारे हों दिनों के अणु-बों, उद्जन-बमों, और रासायनिक सम जैसे 
आवक और जैविक उपकरणों का दोनों हो पक्षों द्वात उपयोग किया गया था 
की महाविनाशकारी शक्ति थों। आधुनिक शब्द 'मिसाइल' अपने मूसल 
कल "० कट “मूसल' का हो रूपान्तर है। 
महाम्रेंथ के अंतिम भाग में 'मौसल-पर्व 
उल्लेख है कि यादव-कुल के बच्चों ने कुछ अ-प्रयुक्त मूसल हक दर 
६3 5“द कराते हुए इसके कुछ छोटे-छोटे कण सागर में प्रवाहित कर दिए 
॥ उक्त मूसल-कर्णों के चूर्ण से उग आए सरकंडों के कारण, जो अत्यधिक 
रेडियो थे अर्थात्‌ बहुत संवेदनशोल थे, क मौतें हो गई 
गो , यादव-कुल में अनेक मौतें हो गईं 
न व कह को विवश होकर वह विषमय, दूपित क्षेत्र 
&०-४२६४०४ दल तृक पाल से यदु लोगों ने, समूहों में 
विदोग-कषण के कूप मे बनाई ३२ जा था, वह वियोग-विलाप परम्परा 
नया ० के! हर के दे 0 पाप नस कप । बे 
, लुप्त, गए। शेष 2 
डे जे ढेर सदियों (लय) लियोतन्‍वादियों की जातियों के नाम से 


'उल्सयर शब्द संस्कृत यौगिक 
कक गक राब्द ईश्वर+ आलय को उलट-' 
॥ इसका अर्थ "ईश्वर का यर' है जहाँ 'इल' ईश्वर का संबेप और 
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आलय (संक्षेप) अलय'-अयल) घर,निवास-स्थान है। 
एक समर्थक भ्रमाण यह है कि उनके सामी (सेमाइट) सहोदर- नो 
हर ्ट ४! मरे हं -अगखब लोग 
अपने धर्म को 'इस्लाम' नाम से पुकारते हैं जो ईश्वर के घर,निवास-स्थान' के 
द्ोतक संस्कृत-शब्दों का उलटा-पुलटा उच्चारण है। 'इस' (उच्चारण में ईशः 
ईश्वर का संक्षेप है और आलयम्‌ अर्थात्‌ 'लाम' घर, निवास स्थान है। इस प्रकार 
यहूदियों का देश अर्थात्‌ क्षेत्र भी उसी नाम का है जो अरबों के घर्म का नाम है। 


तल (टेल) 

“लम्बी दूरी' का अर्थ-योतक उपसर्ग 'तल' शब्द आधुनिक शब्दावली में 
खूब प्रयोग में आ रहा है। जैसे टेलिविजन, टेलीग्राफ, टेलिका्यूनिकेशन और 
टेलिस्कोप आदि में । 

यह संस्कृत शब्द “तल' से व्युत्पल है। 'तल' का अर्थ दूरस्थ सौमा पर 
तला, तह, अधोभाग, पैंदा, निचला भाग । 


टेलि-विज़न 

'टेलि-विजन' शब्द में विज़न शब्द (उपसर्ग) संस्कृत का 'बीक्षण' अर्थात 
"मेहारना, देखना या अवलोकन' करना है। अतः संस्कृत का 'तल-वीक्षण' शब्द 
अंगोज़ी में टेलिविज़न' के रूप में विद्यमान है। 

टैलिस्कोप, स्टेथोस्कोप, बाइस्कोप जैसे शब्दों में "स्कोप' शब्द तथ्यता 
'स्सोप' है (क्योंकि अंगरेज़ो वर्णमाला के 'सो' अक्षर का उचाएण 'स है, का 
नहीँ)। उक्त शब्द 'स्सोप' में दोनों अक्षं ने परस्पर स्थान-विपर्यय कर लिया है। 
हा का शब्द 'पश्य' (देखना) अंगोज़ी भाषा में 'स्कोप' के रूप में प्रचलित 

॥ 


रेडियो 
वेडियो' शब्द दो संस्कृत-शब्दों 'रव' (ध्वनि, आवाज़, वाणी) और आकाश 
के अर्थद्योतक “ड्यू' (यु) शब्द से बना है जो तारों की सहायता, सावन के बिना 
हो वायुमण्डल के माध्यम से ध्वनि के संग्रेषण का बतानेवाला,परिचायक है। 
इसकी महत्तपूर्ण पुष्टि, भारत की 'यष््रीय प्रसारण सेवा दाग गये 
पर्यायवाची शब्द 'आकाश-वाणी' से होती है। वह भौ आकर 
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रिक्तस्थार, वायुसंडल और वाणी का मतलब 'ध्वनि, बोली, आवाज़, स्वर' है । 


एक 

वैज्ञानिक कण 'एट्म' (अणु), जो पिछले 50 वर्षों में तकनीक भाषा में 
पत्ता को श्राप हो गया है, संस्कृत-शब्द 'आत्मा' का अशुद्ध, अपप्रंश उच्चारण 
है क्योंकि पदार्थ का मूल प्राण, जीव 'एटम' (आत्मा) हो है। 

किन्तु वैदिक बोलचाल, भाषा-शैलो में चूँकि 'आत्मा' शब्द का विशिष्ट 
अयोण मात जोवधारियों, प्राणवंत सचेतन प्राणियों के लिए हो होता था, इसलिए 
अरदार्ष के मूल कण का द्योतन करनेवाला शब्द था 'अणु“। वैदिक आणविक 
चौतिम में कार लघु-आणविक कणों के तिएअंकानहद रेणु वा। 

कणाद हो संभवतः एकमात्र नाम है जो उस अतिप्राचोन वैदिक अणु- 
श्रौतिक्ेशास्त्ो का है जो हमें इस युग तक अधुण्ण प्राप्त है। कनाडा कणाद के 
जाम पर हो रखा गया है। अमगेको महाद्वीप भी संस्कृत नाम 'अमर-ईसा/ 
आर्य हर, लक या ईश्वर धारण किए है। 

९४ अर्थघोतक) शब्द स्वयं हो संस्कृत के 'पश्य' शब्द 

किक अर है स्रशनौय, मूर्त, सुनिश्चित वस्तुएं जिनको देखा या 

(किया जा सके बैसे उत्मा और वायु में। 


'मेटफ़िजिक्स' हे 
व करिक्स का अप हट) राब्य भो, संस्कृत-शब्दावलो 


अपप्रंश, अशुद्ध उच्चाएण है जहाँ ने 
है 'त्पष्, ठोस, स्पर्शनीय जु' उपसर्ग अर्थ-ध्योतक 
पह फिवा करा है'। नह! है अर्थात्‌ 'यह मानव-अस्तित्व के आध्यात्मिक- 


ओगरज़ो भाषा में अनेक बार 
का छठ रूप भी धारण किए रहता हे स नल 
शा, 


आच्द से इष्टव्य है जो ५ 
हो लिखा जाता चाहिए रत अांत्‌ विकत्प या समान, बराबर 


कैमिस्ट्ी (0४००७॥५५, रसावन-जाल्र) 


कमा” शब्द संस्कृत-शब्द 
(हम 
हैँ रख ॥ किम जब शयाणकक सन  उपल 


0... 
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“अलकैमी' (8।00८७७)) शब्द भी संस्कृत के उसी 'किमया' से व्युत्पल 


है। 

पहले दो अक्षर 'अल' इस शब्द में जोड़ देने की प्रथा के प्रमाण, साक्ष्य 
है। यह प्रथा अख में प्रचलित थो/ है। 

इसी का अन्य उदाहरण आधुनिक शब्द 'अलकोहल' है। 'कोहल' शब्द 
चावल से बनी शराब का द्योतक संस्कृत-शब्द है। अरबी भाषा का उपसर्ग 'अल' 
इस शब्द में जुड़ गया जैसे 'अलबब्रा' में । 


अरबी भाषा के उपसर्ग क्यों? 

ऐसे अरबी उपसर्ग और अन्य लक्षण, जो यूरोपीय शब्द-समूहों में मिलते 
हैं, दर्शाते हैं कि अस्बो-वंश के घोड़ों का देश अर्वस्थान (अर्थात्‌ अर्ब स्थात या 
ओरेबिया) बहुत लम्बे समय तक वह भू-प्रदेश बना रहा जहाँ ईसाइयत कौ 
बहुतायत के कारण यूरोप से समाप्त हो जाने के बाद भी संस्कृत-भाषा को 
अकादमियाँ अक्षुण्ण, संरक्षित प्रचलित रहीँ। (संस्कृत में 'अर्व' शब्द का अर्थ 
"घोड़ा' होता है ।) नव-ईसाई उप्रवादियों और कट्टरपंथियों द्वारा आतंक, यातनाओं 
और अत्याचाएं के माध्यम से यूरोप से संस्कृत-गुरुकुलों का नामोनिशान मिटा 
दिया गया था। इसौ कारण 32 ईसवी पश्चात्‌ से आगे यूरोप में 'अंधकार युग' 
का प्रारंभ हुआ। 

इस्लामी कट्टरवाद ने भौ इस प्रकार 622 ईसवी पश्चात्‌ से शुरू कर 
पश्चिम एशियाई देशों में स्थित संस्कृत-शिक्षा कौ सभी संस्थापनाओं को गुल 
कर दिया, समाप्त कर दिया। 

किन्तु 300 वर्षों के उक्त अगाजकता-काल में भी यूरोपीय लोग पश्चिम 
एशियाई क्षेत्र के उन संस्कृत-गुरुकुलों में शिक्षा के लिए भाग-दौड़ करते खते ये 
जहाँ अभी तक इस्लाम ने उन शिक्षा-सदनों को नष्ट करना प्रारम्भ नहीं किया घा। 

पुलस्तिन एक श्रसिद्ध वैदिक ऋषि था। पैलस्टाइन (23/९७४४०, 
फिलस्तोन) और पैलस्टोनियन (फिलस्तोनो) शब्द भी पुलस्तिन के नाम से हौ 
व्युत्यल हैं। पश्चिम एशिया में शिक्षा-व्यवस्था उसो के शिक्षण-दौक्षण में बहुत 
लम्बी अवधि तक चिर-अतोत काल में चलतो रहो। चूँकि ईसाइयत के 
उप्रवादियों ने यूरोप में वेदिक शिक्षा-संस्थापनाओं को समूल नष्ट कर दिया था, 
इसलिए यहां (यूरोप) के निवासियों ने मजबूर होकर शैक्षिक-शुधा शान्त करे के 
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॥ए पश्क एशिया देशों में जाता शुरू कर दिया, यद्यपि बहुत थोड़े लोग ही 
उ्ह सुविधा का था ेल पाए, क्योंकि बैशा काने का अर्ध अपने घरों से दूर 
शाताकाण वें औज-वापत काना था। किन्तु वेदिक, संस्कृत शिक्षा अर्जन का 
आक़ररए ऐसा था कि जो भी यृरोपतासी बर्हाँ जाकर रहने, शिक्षा पहण काने का 
कछ क था लात का सकी ते, ते सौ परिवम एशियाई देशों में स्थित संस्कृत- 
अक्ा्पयों वें कम-रे कम शिक्षा कौ कुछ ऊपरी जानकारी के लिए तो भ्रविष्ट हो 
है गए। 
खत 65: ईसवी से आगे जब इस्लागौ कट्टरवाद ने भौ अपना सिर उठाया 
कार, त्वा ०३24 माध्यम से ५ बचौ-खुची 
घा को भौ शून्य कर दिशा, तब यूरोप में अंधकार- 
ओ भी अधिक अंधक्ारपु हो गया, क्योंकि ज्ञान के हे को स्तम्भ सिन्यु 
जही के पकिचिम कौ ओर के सभी क्षेत्रों से ईसाइयत और इस्लाम द्वारा क्रमिक 
#. मै बुझा दिए गए, गरभाए। ज्वस्त-नषट कर दिए गए थे । 
शताओं के साथ 'अल' को उपसर्ग के रूप में शब्द के आगे देने का 
आबी-ढंश यूरेपी३ भाषा, बोल-चाल में भी प्रवेश पा गया है जैसे 'अलः 
हरालिया' कामहाशी हटालती बायुसेवा से और 'इल' (अल) डि फ्रांस' नामक 
आसी्भो सुद्टी पोह से टेखा जा सकता है। महाभारत-युद्ध (सन्‌ 556 क्ता 
पृष्ठ) $ पह्चा| शुद्ध, वैदिक शिक्षण के क्षेत्रीय अबी-पद्धति के साथ क्रमिक रूप 
के ४4 कस का हो उपर्पुक्त परिणाम था। 
में ईप्राइयत द्वारा बर्बरता, कलाकृति-वि' 
हरी बाहर का पर्ापण हो गया होता, तो रिक अमा; हटे 
सो शा के यु अल और कि ते पे बी छा गोद, 
शशि बी ४ यूरोप में बची-खुची वैदिक 
मंब्कृत-अका्टमियों (विद्यापीठो) में होती 
असब मे ) में शरण, शिक्षा-दीक्षा ली होती | उस 
हमने परचम एशियाई (अरबी) 
को /आबी) भाषा-शैली में यूरोपीय चिह 
। किन जैशा भाप अशात्‌ होना चिढ़ खोजे 
१ था, तीन सौ वर्ष बाद वैसो हो इस्लामी 


कर दिया गयां। अतः अपने-. 
हंस्थापनाओं का नाथ आपने प्रभाव-क्षत्रं से वैदिक शैक्षिक 
शाम, ट है किट ये अमाण, धूल का देने के लिए ईसाइयत और 


मैन. 


]4 
अंगरेज़ी भाषा में डे संस्कृत विशेषक 


अनेक विशिष्ट संस्कृत विशेषक हैं जो अंगज़ी भाषा में सभी स्थानों पर 
है 





ऐेसी ही एक विशेषता शब्द का अंत्य भाग 'बल (8॥८, बी एल ई) जिसका 
अर्थ बल, सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा, क्षमता, योग्यता है। उदाहरण के लिए 'एबल' 
(#७०), 'गुलिबल' (5७॥॥)०), 'एडवाइज़ेबल' (॥4४७३७।०), 'एक्सैप्टेबल' 
(५८००७(७७॥०), 'वलनोबल” (४४।॥०»०८०), 'कैपेबल' (0७0००), 
'ऑनोबल'. (07०७० ८), _ 'लायबल'  (480०), । 
न 
अन्य लक्षण 'फाई' (9) है। जैसे 'सैटिस्फाई' (5७॥४9), 'सॉलिडिफाई' 
(5०४3॥9), 'पेट्रीफाई' (७७४४५) आदि में । यह संस्कृत-शब्दों का अन्त्य भाग 
"आ्राय' है। जैसे 'जलप्राय' अर्थात्‌ बाढ़ में जलमग्न, और 'मृतप्राय' अर्थात्‌ 
लगभग मो-समान, मरा-जैसा। 
संस्कृत-भाषा में तुलनात्मक अभिव्यक्तियों को 'तर' प्रत्यय ड्वाग दशति हैं 
जबकि सर्वश्रेष्ठता को अन्त्य 'अम' द्वारा प्रकट किया जाता है। संस्कृत-व्याकरण 
का यह नियम “तरूतम भाव” अर्थात्‌ 'तरतम' अभिव्यक्ति, नियम, पद्धति 
कहलाता है। इस प्रकार अधिकतर ही 'ब्रेटर' (50८४०7) है, बृहत्तर 'बिगर' 
(8/88०0), है, वृद्धन्‍्तरओल्डर' (0॥960) है। यह नियम अंगोज़ी में पूरी तरह 
पालन किया जाता है, जैसे 'बैटर' (8०॥००), 'लैस्सर (..2७0), 'टाल्ला 
(2०), 'बॉडर' (8709०), आदि शब्दों में । 
इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठता-सूचक उत्तमावस्था-उक्त में संस्कृत में 'अ्म' अन्य 
होता है जैसे अधिकतम, अर्थात्‌ मैक्सिमम (॥७७४७४७॥७), अन्तिम, (अल्टीमम, 
(0७0) या अल्टीमेटम ((0॥6॥0/090) है अंगोज़ी भाषा में। 
"बी प्लौज़ड' (8८ 2८५७०, प्रसन हों) या 'प्लौज़्ड बौ दाऊ' (आप 
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असन हों) अतिर्रसिद्, प्रचलित उक्ति अंगोेज़ों भाषा में विद्यमान है। उक्त 
वलौज़” शब्द संस्कृत के प्रसौद' शब्द का अपप्र॑श, अशुद्ध उच्चारण है। 

स्कृत-धाषा को कहानियों में सम्बे-लम्बे समय, वर्षों तक तपस्या काने 
वाले ऋषिगण देवताओं कौ अनुनय-विनय करते बताए जाते हैं, 'प्रसोदो भव' 
अरात्‌ 'मुझसे प्रसनन हों या 'पगवन्‌, प्रसोद “प्रसौद !" 

आग्यवश 'रेज़िटैन्ट' (0०७४0८॥/) शब्द में मूल संस्कृत-शब्द को 'र' 
(आएं ध्वनि अभी भो बची हुई है। अन्यथा, 'प्लौज़्ड' शब्द को देखने पर तो 
जजोहैर' पदवों को वर्तनी 'प्लेज़िडैन्ट' (702४9०॥॥) होनी चाहिए थी। 

उत्तर परेज़ोटैन्ट' शब्द संस्‍्कृत-भाषा के शब्द 'प्रसीदवन्तः का थोड़ा-सा 
अशुद्ध उत्त्याणण है, अर्थात्‌ “बह जो सदैव प्रसन्‍न, खुश रहता है।' उसकी इसी 
धदवी के कारण परेज़िडेर को और से जारी होनेवाले प्रत्येक निर्देश में ये शब्द 
ऑकित कर देने कौ प्रधा, रीति बन गई है कि 'ब्रेज़िडैन्ट घोषणा या आदेश या 
ब्खास्तगी-“प्रसलतापूर्व करते हैं ।' आदि-आदि । 

अंगोज़ों भाषा में बहुत बड़ी संख्या में शब्दों का अन्त 'इटि' में होता है, 
जैसे पॉसिबिलियो (॥5५५॥॥), एबिलिटी (॥७॥), यूटिलिटी (8॥9), 
गुलिबिलिटी, एडविज़िबिलिटों आदि। ऐसे मामलों में उक्त 'इटि' अन्य पद 
निश्चित कूप में संस्कृत का 'इति' (2333 जिसका अर्थ है 'इस प्रकार'। 

संस्कृत का 'दुस' (हुए) *दु' उपसर्ग 'सु' का उल्टा, विलोम, 

िपरीता्षक है। उपसर्ग 'दु' किसी बुरी बात का कक 0 करके "सु' अच्छो 
जद का धॉतचायक है। अपर भाषा मं वह 'दुस, दु, या दुर' उपसर्ग 'मिस' मे 
बदल गया है। इस प्रकार संस्कृत का दुषकृत्य अंगोज़ो में 'मिस-डीड' बन गया 
है। अन्य ऐसे हो शब्द है--मिसकैरिज मिसनौमर, मिसजज, मिस-एप्रोप्रिएट, 
चिल्लोगैमी, पिस्ोजिनिए, पिसफ्रिट, मिसग्रनाउनस' मिस-ोढ, मिस रिपजैन्ट 
शत आदि सेल मे उपर (भी इसी भावना का परिचायक है जेसा 
अक्ताई ता, दर्ष, दर्वास, दर्जववहार, आदि दें में देखा जा 


संस्कृत पा मैं 'मन्त' और 'वन्त' अन्य पद के 
के बात है। उदाह्मण के लिए 'औमन्त' प्ले न अत 
शा से सम्पन) रब्द है। इसी के अनुसार ऐसे हो अन्य पदोंवाले 
संस्कृत मूलक हीं समझे जाने चाहिएँ जैसे एडवैन्ट, एडामेन्ट, 


शिंशिआ 
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सेक्रामेल्ट, सप्लौमेन्ट, प्रोडिकामेन्ट, आदि । 'सर्वेन्ट' शब्द संस्कृत का है जिसका 
अर्थ वह व्यक्ति है जो विभिन्न (सौंपे गए) कार्यों, उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हर 
समय चलायमान रहता हे । प्रारंभिक भाग “सर' संस्कृत-भाषा में गति, चाल, 
आदि का ध्योतक है। हम इसी पुस्तक में कहीं अन्यत्र कह आए हैं कि अंगेज़्ों 
शब्द 'कार' (८७, कर) को यदि 'सर' उच्चारण करें तो यह शब्द स्वयं ही दर्शा 
देगा कि उस वाहन का द्योतक है जो सरकता चलता है। 

"प्राफ़'' अर्थात्‌ घराम' और 'प्राफ़ौ' अन्त्य पदों का रूप भी संस्कृत के 'प्रथ' 
शब्द का, जो पदार्थ या सामग्री के क्रमशः 'ध्यानांकित किए, सूचौबद्ध किए, या 
लिखित'-इसी क्रमानुसार भाव का द्योतक है, अशुद्ध-अनुचित उच्चारण के 
कारण भ्राप्त हुआ है। अतः टेलिप्राम, टेलिप्राफ़ी, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ़ौ, 
ज्योप्राफ़ी, स्पैक्ट्रोप्राफ़ी, जैसे सभी अंगरेज़ो-शब्द संस्कृत-भाषा के शब्द ही हैं। 

“आर्ट' (४५0) रुंसस्‍्कृत में कला अर्थात्‌, अंगरेज़ौ वर्तनी में भी कला (या 
सत्ता है जो 'सी ए एल ए) लिखा जाएगा। अतः अंगोज़ी शब्द 'कैलीप्राफ़ी' 
कलात्मक लेखन, 'कलाग्रथ' का सूचक है। 

कम्यूनिज़्म, बुधिज़्य, हिन्दू-इज़्म, जैसे शब्दों में 'इज़्म' अन्य पद संस्कृत का 
'स्म' है। 

कल्चर, एप्रीकल्चर, सेरिकल्चर, जैसे शब्दों में अन्य पद 'चर' संस्कृत के 
“आचार अर्थात्‌ व्यवहार अर्थात्‌ व्यक्ति किस-किससे मिलता-जुलता या उस 
वस्तु का लेन-देन या निपटाव करता है--का द्योतक है। उदाहरणार्थ, 'सदाचार 
का संस्कृत भाषा में अर्थ 'अच्छा व्यवहार' होता है, जबकि 'दुराचार' का मतलब 
“बुर व्यवहार' है। 

अंगरेज़ो भाषा-शास्त्र या किसी भी यूरोपीय शैली के अनुसार 
'क्रिश्वियनिटौ' शब्द प्रामक, ग़लत है। यदि क्रिश्वियनिटों जौसस क्राइस्ट द्वारा 
संस्थापित या उससे हो प्रारंभ किए गए धर्म का द्योतक है तो इसका नाम 
क्राइस्ट-इज़्म या जौसस-इज़्म होना चाहिए था। इसकी वर्तनौ क्राइस्ट-नौति 
(अर्थात्‌ क्रिश्वियनिटो) दर्शाती है कि यह तथ्य रूप में संस्कृत-शब्द कृष्ण-नौति 
का अशुद्ध, अपप्रंश उच्चारण है। चूँकि नीति अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण का प्रवचन, 
उपदेश भगवदगौता में उद्धृत है, इसलिए कृष्णनौति (क्रिश्वियनिटौं) मूल रूप में 
शुरू से हो कृष्ण-भक्तों का वैसा हो एक संप्रदाय थो जैसा आज 'इसकोन' है। 
किन्तु पीटर और पाल ने कृष्ण के उक्त सम्प्रदाय कौ एक शाखा का अपहरण कर 
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लिया और तब-पर्य-परिवर्तित रोमन सम्चाटों ने अपनी सेनाओं के बल पर उस 
धर्म को निहत्पे यूरोप के लोगों पर थोप दिया, इसलिए चिर-अविस्मरणीय समय 
से यूरोप में कार्यरत वैदिक पुरोहित-वर्ग अचानक दृश्य-परिवर्तन को घड़ी में 
क्रिश्चियर पुरोहित-वर्ग के रूप में, छट्मवेश में भी काम करता रहा। यहों कारण 
है कि प्रतोक-रूप में पवित्रोकरण करने हेतु पुण्यजल सभी दिशाओं में छिड़कना 
और भक्तों के विशाल एक जन-समुदाय को पुण्य जल का आवमन (आजकल 
शराब) और ईश्वः के अनुषरहरूप प्रसाद बॉटना, बैदिक प्रणाली का निर्लज्ज, 
अविचलित अनुक्रम ही चालू रखना है। 


85 
विश्व-व्यापी सम्मान-सूचक शब्दावली 


आचोन काल में सस्कृत-भाषा को विश्व-व्यापकता का प्रमाण सभी स्थानों 
पर आज भी विद्यमान तथा प्रचलित वैदिक आदससूचक शब्दों से उपलब्ध हो 
जाता है। 

संस्कृत का सर्वाधिक, सर्वलोकप्रिय आदरार्थक शब्द है श्रौ जिसे सो, श्रो, 
आदि के अनेक रूपों में लिखा जा सकता है। 

'ओऔ' धन, सत्ता-शक्ति और शान-शौकत, गौरवावस्था की द्योतक है, तथा 
इस्लौलिए सम्मानित अवस्था के एक उद्योगी तथा साधन-सम्पल व्यक्ति का 
परिचायक धी है। 

इसके संस्कृत भाषा में अन्य रूप हैं श्रीयुत, श्रोमद्‌, महिलाओं के लिए 
श्रीमती और पुरुषों के लिए श्रीमान एवं श्रीमन्‌। अंगरेज़ों भाषा में यही शब्द 'सर' 
(5४) और 'साआर' (5॥८) के रूप में अभी भी विद्यमान हैं। 

लैटिन भाषा में यहो शब्द 'सेर' था जैसा प्राचीन यात्री मार्कोपोलो को 'मर 
मार्कोपोलो' के रूप में सम्बोधित किए जाने से मालूम पड़ता है जो संस्कृत में 'हो 
मार्कोपोलो' के समान है। 

असंगवश बता दिया जाए कि मार्कोपोलो नाम स्वयं हो पूरी तरह संस्कृत 
का है यद्यपि इसका उच्चारण पर्याप्त मात्रा में विकृत हो चुका है। 'मार्कों' शब्द 
*एक महान्‌' ऋषि के अर्थ-प्योतक संस्कृत के 'महर्षि' शब्द का मिश्रित उच्चाएण है, 
"पोलो' पालित, पाला-पोसा गया का अर्थ-द्योतक संस्कृत-शब्द 'पाल' का 
ओ/कार उच्चारण है। इस प्रकार महर्षि पाल अर्थात्‌ माक्कोपोलो उस व्यक्ति का 
द्योतक है जो किसी महान्‌ ऋषि द्वारा पाला-पोसा गया हो । 

इससे पश्चिमवासियों को आर्नोल्ड या एने/एनी जैसे अपने व्यक्तिवाचक 
नामों और मैक्डोनल्ड या हावें जैसे कुलनामों का विश्लेषण करे कौ 
आवश्यकता अवश्य समझ आ गई होगो। 
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पश्चिस देशवासियों से जब उनके व्यक्तिगत नामों का अर्थ पूछे तो वे 
आय: कह देते हैं कि उनके नामों के कोई विशेष अर्थ नही है। यह ग़लत धारणा 
है। धारक से निकलनेवाली प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष अर्थ, प्रयोजन होता 
है. जंस्े दरों मंद हंसी से हर्ष स्कर होना तथा पिनपिनाना से ठिठकना आदि। 
अठः यह तो झोचा हो रहीं जा सकता कि लाड़-प्यार करनेवाले माता-पिता अपनी 
सखानों को #िर्षक नामों का बोज और पट्टी से लाद दें। सभी पश्चिमी नामों 
व्घ एक स्श्चित अर्थ होता चाहिए जिसकी खोज-पड़ताल व अध्ययन होना 
चाहिए। 

अम्मानसूचक शब्दों पर पुनः वापस विचार करें तो हम पाते हैं कि भारत 
से, जहाँ संस्‍्कृत-भाषा अभौ भी सक्रिय और भारतोय क्षेत्रीय भाषाओं का चेतन 
खोट है, महिलाओं के लिए 'औमती' और पुरुषों के लिए 'श्रो/श्रीमान' अत्यन्त 
लोकप्रिय सम्मानसूचक शब्द हैं जो प्रचलन में हैं। 

चे दोनों धोड़ी-स़ी भिलता के साथ इटली में भी उपयोग, व्यवहार में आ 
रे है और वहाँ साइनर (सिगनर), साइनोरिटा (सिगनोरिटा), साइनोरा (सिगनोरा) 
और साइनोरिना (सिगनोरिना) कहलाते है। 

भारत में सामान्यतः प्रयोग में आनेवाले अन्य आदरसूचक शब्द हैं 
आशय ओर 'महोदय'। अंगोज़ोअयोग में उनका विभिन्न रूप 'मिस्टर' शब्द 
है जो संक्षेप में 'एम आए (१६४) लिखा जाता है। यह 'मिस्टए शब्द भी 
भास्टा' शब्द का धिन रूप है जो स्वयं संस्कृत-शब्द 'महास्तर' है जिसका 
कब! व्यक्त है। विज्ञान या कला में मास्टर कौ उपाधि (एम 
ग्रे काल मर हि हर व्यक्ति जो किसी विशेष विषय 

जंग में सामान्य, सम्मानसूचक शब्द "मौनसिद्यर 
'ओोसिय' उच्चाएण किया जाता है। उक्त “मोसिय' 3 का के 
रत 3८3 का अपरंश-उच्चारण है, जबकि लिखित बोनसिवर् 

साल्य' अरपात्‌ 'स्मान्य मान्य ओ' है। 

फट ं' 
कि अब किया जो है. सच सर है जो दिव्य आभायुक्त व्यक्तियों के 
बरक आकाशौय: किक गंगा जैसी पुण्य-सलिला नदी का 

वेब उसके नाम का आढ़ान 'हर गंगे' 


| अंगोज़ो भाषा / 3॥ 


इसी प्रकार जब राम और कृष्ण जैसे देवताओं की स्मृति कर उन्हें आहूत 
किया जाता है तब उनका आढ़ान 'होर ग़म, हो कृष्ण' के रूप में किया जाता है। 
चूँकि भगवान्‌ शिव को 'महादेव' अर्थात्‌ 'महान्‌ देवता' के रूप में सम्बोधित 
किया जाता है, इसलिए उनको उच्चतर प्रतिष्ठा दो सम्मानसूचक उपसरगों, शब्दों 
के रूप में प्रदर्शित को जाती है जैसे 'हर हर महादेव । 

अंगोज़ी शब्द 'मिस' और 'मिसेज़' संस्कृत-भाषा के शब्द 'महिषौ' के 
अशुद्ध, अपभ्रंश उच्चारण हैं। 'महिषी' शब्द उच्च श्रेणी की महिला का और 
पट-रानी का भी द्योतक है। 

“श्री' शब्द का अरबी-भाषा में रूप 'यासर है जैसे 'यासर अग्फ़ात' में। 

“मैडम' (मदाम) संस्कृत-भाषा का “माताम्‌' अर्थात्‌ माता अर्थात्‌ माँ शब्द 


है। 

क्रैंच भाषा में 'पाइड' (उच्चारण में पियये) शब्द वास्तव में संस्कृत का 
“पाद' शब्द है जो 'पद,पैर' का अर्थ-ोतक है और फ्रांसोसी लोग जिस शब्द के 
अंतिम अक्षर 'ड' (द) को निष्वीनि मानकर ही व्यवहार, उच्चारण कत्ते हैं। 

फ्रांस के 'नोट्रे डेम' मंदिरों में श्रद्धेय, पूज्य, गण्यमान्य व्यक्तियों के 
समारोहपूर्वक चरण-प्षालन की रीति, प्रथा अभी भी विद्यमान, प्रचलित वैदिक 
औपचारिकता हो है। 
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ओनार्क' (१४००७/८७) शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द 'मानव-अर्क' है 
'क्सक्मा अर्थ 'मतुष्यों के मरष्य सूर्य' है। साहस और गौरव जेसे राजा-योग्य गुणों 
के लिए सादृश्य के रूप में सूर्य का वर्णन वैदिक संस्कृति में सामान्य है। 
अद्यपरादित्प और विक्रमादित्य जैसों उपाधियां या नाम साहस का मूर्तिमन्त सूर्य 
कक "अर को चमक जैसा चकाचौंध करनेवाला पराक्रम' का अर्थ-द्योतन करते 
॥ 
क्रॉस के शासक-राजवंशों में से एक राजवंश था 'बोस्बोन्स' 
िशिभ ॥ वह संस्कृत-राब्द बीरभानु' का अपभ्रंश था जिसका अर्थ होता 
७ + 32०८४ बौरता का साकार रूप । 
झांसर ल्‍ ($90०७॥८) विश्वविद्यालय संस्कृत-शब्द 'सुर-भानु' 
है |बिसकः अर्ण है (ज्ञान के) देवताओं का सूर्य या देवता-समान सूर्य' । ज्ञान के 
कदर का उक्त नाम संस्कृत वैदिक परम्परा में उपयुक्त, संगत समझा जाता है 
मम कब 5 अन्यकार को दूर करता है। 
“घाशा *" के अर्थ-ोतक पर्यायवाचों सैकड़ों शब्दों में से 
जुछ जाप है तू, आहिलय,मरोचि, खा, व, भास्कर, दिनकर, आदि । 
कंगन और नेपाल में राजाओं द्वाग “शाह” को उपाधि घा 
बा “शाहतवे' 5, उपाधि धारण करने का 
संस्कृत शब्द 'शाहतये' अर्थात्‌ 'वमकता है, आलोकित होता है' से स्पष्ट 


, समझा जाता है। 
हा मे बहुत सो परे मं कुलनाय भी “शाह' प्रचलित है। 


हास्यास्पद अंगेज़ों पापा / 88 


सम्राट के द्योतक संस्कृत-नामों में से कुछ अन्य हैं महाराजा, राजा, गया। 
से सभी नाम पश्चिम में भी प्रचलन में थे। ] 

अंगरेज़ी विशेषण रीगल (अर्थात्‌ राबल) और 'गँयल' (अर्थात्‌ सायल) 
संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों 'राजा' और 'गया' से हो क्रमशः व्युपन शब्द हैं। 

अंगोज़ी 'किंग' के शब्द भ्राचौन अंगरेज़ी भाषा में 'सिंग' (कड़, 
अक्षर 'सी' से) लिखा जाता है। परिणामतः इसका पूर्व-उच्चाएण 'सिंह” अर्थात्‌ 
अ्तेप' था। इसका कारण यह था कि वैदिक संस्कृति में अपने राजा से अपेक्षा 
कौ जाती थी कि वह सिंह के समान वीर, बहादुर होगा। इसलिए सभी योद्धाओं 
और विशेष ऊर शासकों के नामों के साथ 'सिंह' अर्थात्‌ 'सिघ/ शब्द जुड़ा होता 
था। ऐसे +।म जगतसिंह, मानसिंह, उदयसिह, आदि ये । चूँकि 'सिंह' शब्द सभी 
शासकों के नामों के साथ जुड़नेवाला सामान्य प्रत्यय था, इसलिए वह सार्वधौभ 
सत्ता के सम्राट, राजा, महाराजा का द्योतक होकर अंगरेज़ौ भाषा में सामान्य संज्ञा 
बन गया । उक्त शब्द सिंघ अर्थात्‌ सिंह ही आगे चलकर 'किंग' के रूप में बोला 
जाने लगा। 

अतः शब्द 'नेपोलियन' ()३७७००/८»)) जिसका अंतिम भाग 'लॉयन' 
(सिह) प्रत्यय में है,वैदिक परम्परा का है । फ्रैंच भाषा के विद्ार्थियों को पता कले 
का यल करना चाहिए कि इस शब्द के पूर्व-भाग 'नेपो' का अर्थ क्या है? 

एक अधिपति, सम्राट, राजा के लिए निर्धारित वैदिक आदर्श था कि 
उसका राजप्रासाद, राजमहल, 'घवल गृह' होना चाहिए अर्थात्‌ एक सफेद घर जो 
एक सरल, सौधा, दोष-रहित, आडम्बर-रहित, निदोष-अशासन प्रदान करने के अपने 
पावन कर्तव्यपालन के लिए राजा को नियमित, निल्तर, स्थायी रूप से स्मरण 
दिलाता रहे, यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक अनुस्माएक का काम कर्ता रहे। यही 
वह परम्परा है जो लंदन-स्थित शशअ 'ब्हाइट हाल' पक 
प्र») और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति आवास-व-सचिवालय 
“व्हाइट हाउस' (५४॥॥८ ।005०) पुकाजे से प्रतिबिम्बित होती है। दिल्‍ली और 
आगरा-स्थित लाल किलों में, जो प्राचीन हिन्दू सप्नाों ने बनवाए वे, शाह 
निवास-गृह पूरे सफ़ेद संगमरमर में हो हैं। 

(दी या स्वर्ण को) गदा जो आधुनिक राजसी अधिकार का प्रतौक है, 
गदा/चिह्न के रूप में उस गदा का स्मएण दिलाती है जिसे रामायण में वर्णन के 
अनुसार भगवान्‌ राम के आगे हनुमान जौ लेकर चलते ये। 


््ि 
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हक परुपरा में ग़जा को ईश्वर अर्पात्‌ महान्‌ भपु, स्वामी, भगवान' भी 
को है। यहों व शब्द है जो अपप्रंश रूप धारण का जर्मनी में कैसर, रोम में 
शोक़, और रूस में कज़ार को वर्तनी में आ गया। मित्र देश मैं यह 'अल अज़र' 
के रूप सें विध्रभात है। 

एकता का सक्षिष्त रूप ईशं है, जबकि देवता का निवास 'अलयम्‌' 
अधांत्‌ एक मन्दिर' है। अठः इस्लाम शब्द संस्कृत 'ईशालयम्‌' अर्थात्‌ ईश्वर 
का शिखर है। वह घर मक्का में काबा हो है। 

' (5००9) शब्द में 'जो' कौ ध्वनि शून्य है। किन्तु यदि 
इ्ते ('जसाल' और जेनेरेट, के समान) 'ज' ध्वनि मानकर बोलें तो यह संस्कृत 
८०22४ जी होगा जिसका अर्प 'स्वयं राजा अर्थात्‌ अपने 

ूँ व 

इसका दूसरा पर्याय 'सुक्ोन' ($७/८४७४७) भी संस्कृत का वहीं 
'स्काबत' खब्द है। इससे व्युत्पल 'सुक्रोनिटो' में संस्कृत का 'इति' के 
न कक पट फय  डे हे कृत का 'इति' प्रत्यय है 
,किगढ़म' (00800) शब्द संस्कृत का सिह- ब्ो 
कट जप पद का ॥ धाम है जो शासक के 
शब्द होम' संस्कृत-शब्द 'पाम' थे ; 
॥ इद पाप 
एक माता 
वैद्मोतिक्त गण पढ़ता है। इसके मैटटनल ()४७८४आ४४)), 
कहर मूल संस्कृत-रब्द मातर अर्थात्‌ 'मदर' (माँ) से 
शब्द 'सोई, रेने' संस्कृत- 
कह सम रब्दों गया अर्थात्‌ गजा और 'सजनी' से 
शब्द 'टैजेरट' स्पणत: ' 
'अटाः गाया' शब्द से व्युयन, बना है। 


अंस्कृत का 'पाम-अंत' शब्द है जिसका अर्थ 'सर्वश्रेषठ' है। 


प 
बैंकिंग व वाणिज्य से सम्बंधित शब्दावली 


महाभारत-युद्ध की संभावित तिथि लगभग 556) ईसवी पूर्व के आसपास 
विश्व-व्यापी वैदिक सभ्यता उक्त संघर्ष में प्रयुक्त उच्चकोटि कौ विनाशक युद्ध- 
साम्री के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गई। 

इससे पूर्वकाल में और बाद में भी ईसाइयत और इस्लाम के आतंक और 
अत्याचार के माध्यम से इन दोनों के फैलाब से पूर्व तक वैदिक मंदिरों और 
अन्य देवालयों से सभी क्षेत्र सुशोभित थे, भर पड़ेवे। 

मुस्लिमों और ईसाइयों के सभी वर्तमान तोर्थस्थल जैसे काबा, शिखर पर 
गुम्बज (डोम ऑन दि रॉक) और जरुस्लम में अलअक्सा, रोम में वैटिकन, इंग्लैंड 
में कैटटसबरी तथा अन्य बहुत सारे स्थान, सभी क्षेत्रों से वैदिक तौर्थयात्रियों को 
अपनी ओर आकर्षित किया करते थे। 

वैदिक तौर्थयात्रियों द्वार भिन्‍ल-भिन देवालयों में पूजा में चढ़ाई गई भेंट, 
दान-दक्षिणा पृथक-पृथक्‌ मुद्राओं में होती थी। सहज, स्वाभाविक दौर पर ही 
यात्रियों की मुद्राओं को विभिन्‍न देव-स्थानों में बदल देने की व्यवस्था करते कौ 
भी आवश्यकता समक्ष आ गई जहाँ वे अपने क्षेत्र से लाई गई मुद्रा को उस क्षेत्र 
की मुद्रा में परिवर्तित कराना चाहते ये जहाँ-जहाँ वे आगे तौर्धाटन व 
जाने के इच्छुक होते थे। ऐसे स्थानों पर मुद्रा बदल देनेवाले वर्ग का उदय हुआ। 

रेमा मुद्राएं परिवर्तित कललेवाला, लेन-देन कसनेवाला, साहकाए ना ग्रे 
अचलित व प्रसिद्ध वा मेदियों के बाहर या उनके विशाल प्रांगण के प्रौतर 
लकड़ी के बढ़े-बढ़े फंटों पर बैठा करता था। इन काष्ठ फलकों को संस्कृत भाषा 
में मंच कहते हैं। 

यही वह संस्कृत शब्द 'मंच' है जो काला में 'बैंच' और बाद में 'बैंक' 
उच्चारण किया जाने लगा। 'बंच ऑफ जबेज़' उक्ति भी उसी अध्यास की 
संकेत करती है जिसमें न्यायालय की सुनवाई के समय न्यायाधीश इकड्ढे एक 


36 / झस्पासपद अँगोज़ो भाषा 


'औद' अर्थात मंच पर बैठते हैं। 
कप भो एक संस्कृत शब्द है। मूल संस्कृत-शब्द 'सहमर्ष' है जिसका 
आधुनिक प्रचातेह उच्चारण “कॉमर्स है। संस्कृत का 'सह' शब्द 'सह' बोला 
आकर थी आंपरेज़ में सौ से प्रारंध हो लिखा जाने लगा (सों ए एच ए)। समय 
बोलने के साथ हों, अन्य 'ह' ध्वनि पर ज़ोर देना बंद हो गया और उसका 
उच्चारण भौं समाप्त कर दिया गया। शेष संस्कृत-अक्षर 'स' को 'ओकार 
उन्चाएण प्राप्त हों गया और वह 'मरो (सौ ओ) लिखा जाने लगा। इसो बोच 
हो! अछ्ा को 'क॑ का वैकल्पिक उच्चारण भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार 'सह' 
को 'को' लिखना और उच्चारण करना शुरू हो गया। गे 
अन्य अक्षस्ममूह 'मर्स' समाचारों के आदान-ः 
दृष्कोणों के आदानअदान के लिए 'वार्ता विमर्श हक अमल 
जा कक 2० /अध उपयोग में आता है। फलस्वरूप, शब्द “कार्मसस' 
कर मे बह शब्द है जिसका निहितार्थ खरौदना और बेचना 
'ए््रेमेनियोर' शब्द ् 
अप है 'ह खत नो पिन कि वेरिनए है। पहला 
असर अ्काण अर्पात्‌ अन्दर का द्योतक है। बे (2308! कं 
'उबसाया गणा' का धोतक है। तोसत खंड 'नियोर" शब्द-खंड 'प्रेरित', 
अर्प्योतक है। अत 'एडेनियोर नियोर' आदमी या व्यक्ति का 
7777 
का शब्द संस्कृत का * के 
जल हैं और 'र का मा अल जहाँ 'वारि' का अर्थ पानी, 
शक एम | । अतः मैरिनर अर्थात्‌ वारिनर 
'पृष्ृमि के साच, विद्वान लोग 
सम्बन्धित अन्य शब्दों के संस्कद लक ते क्कलाप के 
कल इस कार्यक्षेत्र से 
"पूल को खोजे का प्रयास आगे भी करें। 


8 
समय-सम्बन्धी शब्दावली 


इंसाइयत-पूर्व के युगों में वैदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा का विश्व-भर 
मे सर्वत्र प्रचलन समय-गणना कौ शब्दावली में भी प्रतिबिम्बित होता है। 

संस्कृत-भाषा में अनेक शब्दों के पर्यायों का बहुत विशाल भंडार है। 
इसमें 'वक्‍्त' के लिए 'काल' और 'समय' दो शब्द उन्हीं में से हैं। 

"स्मय' शब्द अंगोज़ी भाषा में 'टमय' अर्थात्‌ 'टाइम' (90) के रूप में 
विध्मान है। 
इसका पर्यायवाची 'काल' शब्द 'कैलेण्डर (0०४८५) शब्द में से 
खोजा जा सकता है। इसके अंतिम खण्ड "एज्डए' का स्वरूप भी रस्कृत-शब्द 
"अन्तर' में दिखाई दे रहा है जिसका अर्थ दिन, सप्ताह, मास और वर्ष जैसे 
समय-विभाजन से है। अतः कैलेण्डर संस्कृत-शब्द 'कालान्तर' है जिसका 
निहितार्थ एक ऐसा मानचित्र है जिसमें समय की प्रगति को अंकित, अभिलिखित 


किया गया है। 
सप्ताह के दिनों यथा संडे, मंडे आदि में प्रगुक्त “डे' शब्द संस्कृत का 
"दिवस' अर्थात्‌ 'दिन' शब्द है। 
“मंडे' तथ्यतः वैदिक संस्कृत-परम्पण के अनुसार सोम या चन्द्वाए (पूनडे) 
है। सप्ताह के सभी दिन चिए- 
निर्धारित व्यवस्था-क्रम के अनुसार हौ चल 
(अर्थात्‌ मस्करी, पारद ग्रह) के नाम पर रखा गया है क्योंकि 'बुध' का उच्चारण 
“बुष' व बाद में यूरोप में 'वेड' होने लगा। 
सैटर्न अर्थात्‌ शैतान अर्थात्‌ शनिवार के नाम पर है। सनृडे से 
हा के शब्द 'मास' का भ्रष्ट उच्चाएग है जैसे 
“मंथ' (१40७/॥) शब्द संस्कृत 
संस्कृत-शब्द 'हस्त' अंगोज़ी में 'हैलड' और 'मन' शब्द 'माइल्ड' बोला, लिखा 


४! ४ हास्यास्पद अंगरेज़ों भाषा 


हि मास को अवधि के लिए अंगरेज़ी शब्द (वाई-ई-ए-आर-एस) यिअर्स 


पर्याय 'वर्ष' है। हम अंगरेज़ों 'वाई' अक्षर को 
सकल का चव और इसे वर्ष (वोईएआरएस ४८७5) लिखें तो 
सम दिखाई दे जाएगा कि ऑगरेज़्ों का 'यिअर्स' शब्द संस्कृत का 'वर्ष' 
शब्द हो बन गया है। शब्द 'यिअर' एकबचन में स्पष्टतः (वर्ष, का विकृत भाग 
हे है। 
समय अर्पात्‌ काल को लाम्बो-लम्बी अवधियों संस्कृत में 'युग' (४७९०) 
जटलाते हैं। अंगोज़ो भाषा का प्रारंभिक अक्षर 'वाई' इस 'वाई यू जो ए' (युग) 
कच्द से स्टा दें जिससे स्पष्ट अनुभव हो जाए कि शेष 'यूजोए' (युग) शब्द 
अंगोज़ों शब्द एज' है जैसे आइस-एज (हिम-युण), प्लीइस्टोसीन-एज 
(अभिनुत्न-युग) में । 
जए बद्धमा से प्रारंभ कर पूर्ण चद्र (पूर्णिमा) तक चन्र-पक्ष (शुक्ल-पक्ष, 
अखाड़े) के विधिल दिनों को ध्ोतक 'तिथि' संस्कृत-शब्दावली से ही अंगरेज़ो 
व्मे 'दिदि' अधांत्‌ 'डाटों' अर्ांदू 'डेट' हमें प्राप्त हुई है क्योंकि 'टो' ((/2) और 
डॉ! (&/<) अक्षर परस्पर परिवर्तनोय हैं जैसा हम 'डैन्ट' (दन्त) और 'टूथ' 
(दोंहसूचक शब्द) में देख सकते हैं। 
का मिनट (१६00०) संस्कृत का 'मित' शब्द है जो (समय के) अत्यन्त 
माप का सूचक है। 
सल्यषटणप शब्द 'पल' के द्योतक संस्कृत-शब्द 'क्षण' का 
५ अब उच्चारण करत हैं) संस्कृत का 'होग' शब्द है। 
शक 
“जैनप्रिस' !' शब्द 
अंग भाषा अत मे 'मैनसिस' (4८७७७) लिखते हैं। 


9 
गणना से सम्बन्धित शब्दावली 


संस्कृत-शब्द 'उन' से अंगरेज़ो शब्द वन' (एक) बना है। 

संस्कृत-भाषा में 'उन्नीस' संख्या के लिए 'उन-विंशति' शब्द है अर्थात्‌, 
'जौस से एक कम'। इसी भ्रकार इस क्रम में 'उन' शब्द 'एक कर्म का द्योतक 
कलेे हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार, संस्कृत में 29 का उल्लेख 30 से 
एक कम, और 39 का उल्लेख 40 से एक कम के रूप में किया जाता है। 

अंगोज़ी शब्द 'दू' (9/०, टी डब्ल्यू ओ) संस्कृत का 'द्वौ' है। चूंकि 
अंगेेज़ो और संस्कृत, दोनों भाषाओं में 'टी' (4/त) और 'डी' (ड/द) परस्पर 
परिवर्तनीय हैं, इसलिए संस्कृत-भाषा के 'द्वौ' की अंगोज़ी वर्तनी 'दू' (टी बब्ल्यू 
ओ) है। 
अंगरेज़ी शब्द 'थ्री' (प॥6८) ला का गा हित + कर 
तो इसने 'ट्रिपॉड' (704, संस्कृत त्रिपाद)," (4०0), द्रि। 
(फ्रंआ8/०), ट्रिंनिटी (000), आदि अंगरेज़ी शब्दों में अपना शुद्ध संस्कृत 
उच्चारण ज्यों का त्यों बनाए रखा है। ] 

“चार! के लिए संस्कृत के 'चत्वाए' शब्द से ही 'क्वाद (00०७) शब्द 
बना है जैसे क्वाडूलिटरल (008%7/#८»), क्वैट्राइन (00307॥2),ओदि। 

'पाँच' का द्योतक संस्कृत 'पंच' शब्द अंगोज़ी आषा के अनेक शब्दों 
विशुद्ध संस्कृत उच्चारण बनाए हुए है जैसे 'बॉक्सिग पके कक 
का चोतक 'पंच' शब्द निरितार्थ में बताता है कि इसमें पाँचों पक 
कर, भौंचकर प्रहार किया जाता है । पाँचों चेयों का 'कॉकटेल' मिश्रण 
नाम से जाना जाता है। «जे 

"चेनन्‍्टगोन' (एला0बह०णे' बगल का 'पंचकोण' रब्द है जो 
"पाँच कोने वाले भवन' या आकृति का ॥ मु 

"बह संस्कृत-शब्द संख्या 6 के लिए है। चूँके एस' (स,प) और पे 


अत / हास्माह्मद अंगोज़ों भाषा 


00 एक-दूसरे का स्थान पहण कर लेते हैं, इसलिए संस्कृत का 'पट्कोण' अर्थात्‌ 
कु कोनों वाल्लौ आकृति अंगोज़ो में हक्सागोन' (॥4०५७७०॥) कहलाती है। 

अंल्या सात के लिए संस्कृत का 'सप्त' शब्द अंगरेज़ो में व्यापक रूप में 
प्रयोग में आता है जैसे सैपेम्बर ($८॥८४७९) और सैप्टुआजेनेरियन 
($कक४००७९४७7३॥) र्दों में 

अंल्कृत-शब्द ' अष्ट' से हो अंगोज़ों का 'एट' (880) अर्थात्‌ आठ शब्द 
3 है। 'ऑक्टागन' संस्कृत 'अष्टकोण' है अर्थात्‌ आठकोण वाली आकृति 
था योजना। 

' संस्कृत का 'नव' शब्द नौ संख्या का अर्थद्योतक बनकर अंगरेज़ी में 
5०४0० मुँद है जो तॉन-एजीनेरियन (!४०॥-७४९८७४७॥) आदि शब्दों 
फंस्कृत भाषा का 'दश' (दस) शब्द यद्यपि अपने उच्चारण-सम्बन्धी 
रूप में डेसिनियल (0८८८॥॥४»), डेसेम्बर 080 35 डेसिनल 

(004॥0») आदि शब्दों मे विमान है, तथापि संख्या के लिए इसका उच्चारण 
पैन हे रु इसका उच्चारण 
(दस) किया जाता है क्योंकि अंगरेज़ों और संस्कृत-भाषा में 'डो' (ड/ 
और 'टौ' (26) परस्पर स्थान बदल सकते हैं। » 
'मल्लेनियम' (३॥॥॥९७॥७७७) शब्द संस्कृत 'मूल-लयनम्‌' 
अे भूल व रण ।0000 शी यक परक लक 
संख्याए आह है बेस बिल्लियन कि 


बिक के जो पे सदर कह (77805) आदि 


. जाओ 


20 
संगीत-सम्बन्धी शब्दावली 


संस्कृत-भाषा में किसी पद्च या कविता को 'गौत' कहते हैं और उपसर्ग 
'स॑' का अर्थ 'साथ' है। अतः 'संगीत' संस्कृत-शब्द गाने का अर्थद्योतक है 
जिसका निहितार्थ किसी गौत या पद्च के साथ संगीत-उपकरणों, वाद्य-यरों के 
आध्यम से एक धुन,लय का होना,बजना है। 

अब हम अंगरेज़ो भाषा के सिंग (808), सिंगर (॥॥8५), सिंगिंग 
(870) व साँग (50०8) शब्दों का ध्यान कों। ये सभी संस्कृत-शब्द 
'संगीत' से ही स्पष्टतः व्युत्यन हैं। 

वीणा मूल वैदिक संगोत से सम्बन्धित तारन्‍्युक्त उपकरण है। देवी 
सरस्वती प्रायः वोणा-वादन करती दिखाई जाती है। उक्त उपकरण, वाद्यग्यल 
को कुछ भारतीय भाषाओं में 'बीना' नाम से उच्चारण किया जाने लगा। 
अंगरेज़ी भाषा में इसे 'बिआनो' व बाद में 'पिआनो' (९७0०) बोला गया। 
उच्चाएण में इस परिवर्तन के साथ हो इसके रूप-आकार में भी क्रमिक परिवर्तन 
होता गया। 
"हासमोनियम' (र&70॥४७७७ शब्द लें। इसका अन्य "यम/अमम' इसके 
संस्कृत-मूलक होने का द्योतक है। बैदिक संगीत के मूलस्वर सात है अर्थात्‌ 
सारेनगा-मा-्पा-धा-नी | इन स्वर्ों, ध्वनियों को उतपल कलेवाला, वात, 
उपकरण संस्कृत-भाषा में “सारेगामापाधानीयम' हो कहा जाएगा। किन्तु पर्याप्त 
जम्बा होने के कारण 'गा-पा-घा' स्वरों को छोड़ दिया गया था और 'वाद्यउपकरण' 


से सेमी-सपरीयर को हेमी-स्पोयर कहा गया) और वह उपकए, जिसे हम आज 
जैसा जानते हैं,हारमोनियम कहा जाता है,जो एक संस्कृत-रब्द है। 

से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'हामोंनी' (0700) राय ष्यः 
रूप में 'सारेमोनों' संस्कृत-शब्द हैं जो आगेही क्रम में सारेस्मालौ चार 
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संगौह करों को संगौत-बढ लय का घोतक है। 
बायलिन' (४४०४०) संस्कृत-शब्द “जीव-लौन' है अर्थात्‌ वह उपकरण 
बिके बजाए जाने पर व्यक्ति का जोव' अर्थात्‌ सुध-बुध उधर झुक जातो है या 
बह उससे शिपान हो जाता है। 
'सत्ाए' संस्कृत यौगिक शब्द 'सप्त-तार' है अर्थात्‌ वह उपकरण जिसमें 
सात कससे हुए तार लगे रहते हैं। 'तार' संस्कृत का शब्द है। 
काटाए (6०७0) संस्कृत का यौगिक शब्द 'गौत-तार' है अर्थात्‌ एक 
गौक-पद्ठ, गान या कविता के साथ बजनेवाले कसे हुए तार। 
“डुम' (0700) संस्कृत शब्द 'डमरू' का उलट-पुलट उच्चारण है। 
एक कवि या संगौतकार, रचयेता के लिए संस्कृत का शब्द 'भाट' है। 
उक्त यहाँ शब्द आजकल अंगोज़ो भाषा में 'पोइट' (?0७) उच्चारण किया 
जाता है क्योंकि 'बो' (ब) और 'पी' (प) परस्पर स्थान-विपर्यय कर लेते हैं। ऐसे 
श्रार या काँवि-भ्रेष्ठाण वैदिक सप्रा्ों के दरबाएं में नियुक्त, विद्यमान रहते थे । 
'बा्द' (890) का अर्प कवि भी है। दिल्ली के अंतिम हिन्दू सम्राट 
पृष्वोग़न के दरबार में रजकवि का माम 'चन्द बरदाई' था। उक्त बरदाई 
| में वादाई) अंगोज़ों शब्द 'बार्ड' का संस्कृत-मूल चोतन कर 
+ 


अंगोज़ो- पंक्ति को 'फुट' 
१ 77:272:77 77: ह 
अल जलता गाव संस्कृत-शब्द 'अष्ट' से व्युत्पन होने के 
हे जोसे 
सर क ञकर के ख के आफ के 
सो िलमाज शा 5८ 
कर कप है यो गहन राम सो था रद -पक्त के न अ 


बे ५ 
न दाद कम क (५8 संस्कृत-शब्द (बल-दा) है जो कविता का 
कक रथ डा श्रोताओं में 'सामर्थ्य और भावना' का 


शा 
बाहन-सम्बन्धी शब्दावली 


संस्कृत-भाषा में 'वह' शब्द वहन करने, सहने, ले-जाने अर्थात्‌ दोने के 
लिए प्रयोग में आता है। प्रत्यय 'किल' का अर्थ है सत्यत,, वास्तव में, 
सचमुच-“ ।' “वह किल' शब्द का अन्वय इस प्रकार है। 

परिणामस्वरूप 'वहकिल (५८॥४०८) शब्द संस्कृत-भाषा का है जिसका अर्थ 
है वह जो सचमुच (व्यक्तियों या वस्तुओं को) यहाँ से वहाँ ले-जाता या दोता है। 

जर्मन कार 'फोक्स वैगन' (#0॥& ४५/७७००) भी संस्कृत-शब्द है जहाँ 
“बैगन' शब्द 'वाहन' का अर्थ-द्योतक होकर संस्कृत-शब्द 'वाहन' का अपप्रंश, 
अशुद्ध उच्चारण है। अन्य शब्द 'फोक' संस्कृत-भाषा का 'लोक' शब्द है जिसका 
अर्थ 'जन' होता है। निष्कर्ष यह है कि 'फोक्स वैगन' का शान्दिक अर्प है 'लोक 
वाहक' अर्थात्‌ 'जन-जन को ले-जानेवाला'। 

'स्कूटर' (६०००७) शब्द भी पूरी तरह संस्कृत-धाषा का है। इस बात 
को समझने के लिए पाठक को स्मरण रखना चाहिए कि 'सौ' अंगोज़ो अक्षर का 
वर्ण-उच्चारण 'सी' अर्थात्‌ 'एस' (स) है। इसके फलस्वरूप 'स्कूट तार कौ 
वर्तनी हमें 'स्सूटर' लिखनी होगी। तब यह संस्कृत-शब्द (सूतए समझ में आ 
जाएगा जिसमें उसका अर्थ होगा वह जो सुविधापूर्वक यहाँ से हाँ ले-जाने या 
डोने में सहायक है क्योंकि 'सु' का अर्थ 'सरल', 'सुविधापूर्वक' है जबकि 'तर' 
का अर्थ 'तरना' या 'पार' करना/कराना है। 

'कार' (८») भी संस्कृत का 'सर' शब्द समझा जा सकता हे क्योंकि 
अंगेरेज़ी अक्षर सौ. का वर्णोच्चाएण 'एस' अर्पात्‌ 'स' है। संस्कृत में 'सर का 
अर्थ री होता है। इसो कारण एक जल-पपात या नदी- 
जाता है। &; 

*आटोमोबाइल' (४७४००७००७॥०) शब्द पूर्णतया संस्कृत है क्योंकि 
"आटमो बल' का निरितार्थ एक ऐसा वाहन है जो अपनी ऊर्जा या रक्त, ताकत 





शा 


44 / हास्पास्सद अंगोज़ भाषा 


गतिशौल रहता है--अपने है आत्म-बल' से गति प्राप्त करता है। 

नि "करेर' (096०७) शब्द, चाहे विध्युत-धारा के संदर्भ में हो या वर्तमान 
कार्यों के, संस्कृत-शब्द 'सरन्‍्ट' है (क्योंकि 'सी' अक्षर का वर्णोच्चारण 'एस' 
अर्थात्‌ 'स' है) जिसका अर्थ है वह जो गति में गतिमान रहता है, गतिशोल भी 
रखता है। 
यदि अंगोज़ौ 'साइकल' शब्द में 'वाई' अक्षर के स्थान पर 'एच' अक्षर 
00 लिखा जाए तो अंगोज़ौ शब्द बनेगा 'चकल' अर्थात्‌ 'चक्र' जो चक्‍्के के 
लिए संस्कृत-शब्द है। इसो के फलस्वरूप, बाइ-सिकल 'द्विन्चक्र' अर्थात्‌ दो 
पहियों, चक्रों, सक्‍्कोंवाला वाहन है। क्योंकि बाइ (बि) शब्द संस्कृत-शब्द 'द्वि/ 
का अपप्र॑श है। जोवन कौ साइकल तथ्य-रूप में जीवन का चक्र (अर्थात्‌ एक 
पहिया या चक्‍्का, मण्डलक या चक्रिका) है। 





22 
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'चूंकि वैदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा का मूलोद्गम मानवता कौ प्र 
जैढ़ी के अभ्युदय के साथ हो हुआ था, इसलिए यह सहज स्वाभाविक हो है कि 
प्रिल-भिनन समुदार्यो, क्षेत्रों, पर्वतों, सागरों, नदियों और नगर-उपनगों के नाम 
संस्‍्कृत-भाषा के नाम हो हैं। 

फ़ौनीसियन (7॥०८७ां४आ0) लोगों का नाम प्राचीन फ्रणी अर्थात्‌ 
पणि-समुदाय के नाम से गृहोत है जिसका नामोल्लेख वैदिक साहित्य में है। 

बेबिलोनियन (8309।0773॥5) बाहुबलि साम्राज्य के निवासी लोग थे । 

बाहुबलि एक प्राचीन वैदिक सम्राट्‌ था। 

सुमेरु (5७४८७) पर्वत का अनेक बार, बास्म्बार उल्लेख वैदिक 
दन्तकथाओं में होता है। सुमेरियन लोग इस क्षेत्र के निवासी थे। उपर्सा सु! 
*अच्छा' का द्योतक है। 

'स्थान' अर्थात्‌ 'स्तान' अन्त्य पदवाले सभी क्षेत्र संस्कृत-मूलक हैं तथा 
हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्कस्तान (तुर्को), अर्वस्थान (ओबिया), 
कज़ाकस्तान, कुर्दिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगिज़तान आदि । 

'बिया' (४७) उर्फ 'इया' (&) अन्त्य-पद भौ संस्कृत-सूचक है जैसे 
रशिया (ऋषियों का देश), साइबेरिया (शिविरों अर्थात्‌ अस्थायो छोलदारियों का 
देश),स्लावों का सलोवेकिया और चेकोस्लोवाकिया। 

“रान' शब्द से अन्त होनेवाले नगर-उपनगर जैसे तेहतन और दहरान आदि 
उक्त स्थान पर पूर्वकाल में मौजूद वनों, जंगलों (अरण्यों) के ्योतक है। 

सलोनिका (53॥०४४८७), वेगेनिका (५८/०७४४८०) और टेसालानिका 
(70९४७७/७॥४८७) जैसे नामों में 'अणिका' अन्त्य-्पद नगों के संस्कृत-्मूल का 
सूचक है। संस्कृत भाषा में 'अणिक' शब्द का अर्थ सेना, फ़ौज है। उक्त शब्द के 
साथ समाप्त नामवाले सभौ स्थान लगभग 556 ईसवी पूर्व तक कौस़ों और 
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्रेरिक झावनियां थों। 

हम जैसे तेल अबौव, तेल अमरना और इटली में, सागर-तलोय 
कररउपरार या कै? का दोतक है क्योंकि संस्कृत में 'तल' शब्द समुद्र-तल या 
ध्रताहल का संकेतक है। मर 

बिल फ में काफ़ी संख्या में नगयों के नाम राम के नाम पर रखे गए हैं, 
जैसे इंग्लैंड में राम्मगोट (240७०), जोर्डन नदी के ' पश्चिम तट पर रामल्लाह 
#जर्षोत भगवान्‌ ईशवर ग़म ॥२७॥॥७॥|७॥), इटलौ में रोम (20॥7८), जर्मनी में 
गमटौर (000७/७॥0) और बेल्जियम में राम का मंदिर (२७00५ 000]॥८) | 
आई (/070॥0 सेस्कृत-नाम जनार्टन अर्थात्‌ नागरिक कार्यों के नियंत्रक टेवता 
का अपप्ंश रूप है। 
एजिपर (५६2०) अजपति अर्थात्‌ राम का नाम है। उनका पुत्र कुश 
'ा। वा नाम अड्रका में बचा हुआ है। इजिप्ट के प्राचीन शासक रामेशिस ।, 
॥, ॥। के नाम (2५८4० अर्पात्‌ राम,ईश रखे थे। 

विधिन हें, नगयों, नदियों, सागयें और पर्वतों के संस्कृत-नामों कौ खोज 
कमरे में इच्छुक भृगोलसास्तरियों के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र सम्मुख है, उपलब्ध 
है। आय धूिजती पूर्णरुपेण संस्कृत को ही यो। 

हब सुविस्तृत विशाल पर्वत-नंखला है 
अत्प (हिमालय) अर्थात्‌ ऐल्सस अर्थात्‌ 
जाने लगा। 

(0/0७0०020८७४) संस्कृत का यौगिक शब्द 
जप पा कर जे किशन से धो दो 
“अ हज ॥। 4 
औड़स नय का अक्क 5 गा का योगिक शब्द 'अ-तल-अन्तिका' है 
अधिक गह (अपाह, अतल) पाया कल में 'एटलान्टिक' अवश्य हो बहुत 

अमरीकी भादौऐं के नाम अमा्जश ( 
(4७७५८७. श, स' के स्थान पर अंगोज़ो वर्णमाला 
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हो है। 
'उरग्वे' (४७४५०) भगवान्‌ विष्णु के वैदिक देवता उरग्कः का जाम 


५ 
हु शवाटेमाला' (50०0७) गौतमालय है जो एक प्राचीन ऋषि गौतम 
के ताम पर रखा गया है। यह गौतम ऋषि “गौतम बुद्ध' होना ज़ल्यो नहीं है। 

“पेलेस्टाइन' (?8/८७४७८, फ़िलस्तीन) वह क्षेत्र है जहाँ सुविख्यात ऋषि 
पुलस्तिन शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं का पर्यवेक्षण, प्रबन्ध आदि किया 
करते ये । 

“रशिया' (/२७७७७, रूस) ऋषियों अर्थात्‌ वैदिक ऋषियों का क्षेत्र है। 
वैदिक ऋषियों का प्रजनक कश्यप ऋषि उपनाम कैश्यप था। कैश्पियन (कश्यप) 
सागर का नामकरण इसी ऋषि के नाम पर है। 

'साइबेरिया' तूफानी, आंधो-पानौवाले मौसम का प्रदेश होने के कारण वहाँ 
पर लोग अस्थायो आवासों अर्थात्‌ शिविरों में रहते हैं। अतः 'साइबेरिया' 
(50८४७) संस्कृत का नाम है जो उस प्रदेश का दयोतक है जो 'शिविरों' अर्थात्‌ 
शिविरों का क्षेत्र है । इसको राजधानी नोवोसिबिस्क ()३७५७७७॥७४) नए शिविर 
का अर्थ-द्योतक संस्कृत का नाम 'नव-शिबिर' है। 

वैदिक साहित्य में उल्लेख किए गए दैत्य-वंश का यूरोप और अफ्रीका पर 
साम्राज्य, प्रभुत्त था। इसलिए जर्मनी के लिए मूल, पैतृक 'डौशलैंड 
(0८७७५०॥।७॥०) नाम संस्कृत-शब्द 'दैत्यस्थान' का उत्तरकालीन उच्चारण है। 

जर्मनी के विस्तारवादी नेता हिटलर (933 से 945) ने 'सुडेटनलैंड' 
(5७4०७०॥।॥७७०) के रूप में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि के समौपस्थ, 
संयुक्त क्षेत्रों पर भी अपना दावा किया था। उक्त 'सुडेटनलैंड' शब्द भी संस्कृत 
का 'सु-दैत्य-स्थान' शब्द है जिसका अर्थ 'अच्छा दैत्य क्षेत्र है। 

डेन्मार्क' (0८०॥0७/0) नाम दो दैत्य नेताओं दनु और मार्क के नामों पर 
है। आज प्रचलित यूरोपीय नाम 'मार्क' वही प्राचीन दैत्य का नाम है। 

“डच' (00/०0) शब्द भौ संस्कृत-शब्द 'दैत्य' का अपप्रंश है। उतका 
केत्र नेदरलैंड' (१३७॥॥००४७४०) समुद्रतल से नौचे होने के कारण संस्कृत-नाम॑ 
अन्ता-स्थान' (अर्थात्‌ सागर से नौचे का क्षेत्र) धारण किए है। यदि नेदरलैंड' 
जब्द के पूर्व 'ए' (अ) अक्षर जोड़ दिया जाए तो यह संस्कृत का शब्द 

अन्तर-लैंड' अर्थात्‌ अन्तर्स्थान या अधो-क्षे्र स्पष्ट दिख बाएगा। 


ही 


अर्थात्‌ केल्टिक स्रध्यता वैदिक 
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है कि उनकी रावधानो 'एस्ट्डम, (20३४०/४७॥) भी 'अधो-लोक' को चोतक 
है क्योंकि 'एस्टटह शब्द भी संस्कृत के शब्द 'अन्तर्धाम' का अशुद् उच्चारण, 
अपडंश है। का 

>स्वोडर' (9४०७८३) को स्थानीय रूप में 'स्वर्ग' (5४/८।९८) कहा जाता 
$ जो वैदिक शब्द 'स्वर्ग है अर्थात्‌ देवताओं का निवास-स्थान। 

“जोबे' (६0४७)) कौ वर्तनो स्थानोय रूप में 'नोगें/नोजें, होतो है जो 
अदिक शब्द 'नर्क' (नरक) है अर्थात्‌ 'अन्तर-विश्व' (आकाश का भाग या 
'विफ्रौत--चाताल, तथा 'स्वर्ग' का विलोम नरक )। 

(स्वीडन को गजधानों स्टाकहोम के निकटवर्ती) उपनगर 'उपसाला' एक 
ंस्कृत-ाम है जो किसी अधीनस्थ पाठशाला का द्योतक है। इसका नाम बताता 
है कि यह किस बड़ी बृहतर शिक्षा-संस्थापना से, संभवतः राजधानी स्टामहोम में 
हो, जुड़ो हुई पो, उससे सम्बद थो। 

थ्रोमानियाँ (20007) चित्ताकर्षक, विहार-योग्य क्षेत्र का द्योतक 
न ले संस्कृत-भाषा का है। 

हगए (गे, ७8००१) संस्कृत-शब्द 'गंगेरी' अर्थात्‌ 'सुन्दर दृश्यावली 
अदैश या पर्वतय-क्षेतर' का अशुद्ध उच्चारण है, क्‍योंकि अंगरेज़ो भाषा में 'एस' 
और अर है) परस्पर स्थान-विपर्यय कर लेते हैं। 

गारिया' (बलगारिया, 8087) एक संस्कृत यौगिक शब्द है 
सर पत अर्पात्‌ 'बल' -आप्त सामर्थ्य या शक्ति का 


बलूचिस्तान के बलूदों का भौ इसौ प्रकार का नाम है क्योंकि 
ओके पुष्ट व्यक्तियों के क्षेत्र का दयोतक है। 
जो रेप के का सराप्राज्य का भाग था। इसका प्रमाण, अभास 


पक गा्र म्रद्ठ साम्राज्य का भाग था जिसका उल्लेख 


संस्कृत भाषो हैं। इसको सेल्टिक (2०७८) 
फा्यता थी। मा्सेलिस (॥4375०॥०७) संस्कृत 
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परहैचालय है अर्थात्‌ वह नगरी जो सूर्य देवता मारीच के मन्दिर के चारों और 
स्थापित को गई थी। 

'वस्सेलिस' (४८४४८४॥८७) संस्कृत यौगिक शब्द वरईश-जआलयस्‌ है 
जिसका अर्थ महाभगवान्‌ का निवास-स्थान है (जो टिकाना लगाए हुए, लेंटे 
हुएस्‍से भगवान्‌ विष्णु का मंदिर था)। न्फ 

“केनौस' ((आ॥८७) को यदि “'सनौस' उच्चारण किया जाए तो समझ यें 
आ जाएगा कि शनि अर्थात्‌ सैटर्न के मंदिर के चारों ओर स्थापित कौ गई नगरी 
है। 

*सेबले' (5०0८) संस्कृत-शब्दावली 'शिवालय' अर्थात्‌ शिवमंदिर का 
हु उच्चारण है। सेबले एक फ्रांसीसी नगर है जो पेरिस के परिचम में है। 

यूरोपीय उच्चारणों में 'सो' अक्षर को प्रायः भ्रामक तौर पर 'के' (क) और 
"एस' (स) के रूप में बोला गया है। अतः यदि 'केसौनो (0७४00) शब्द को 
'सेकीनो' लिखा और बोला जाए तो यह 'शकुनि' नाम का अपप्रंश उच्चारण 
स्मष्टतः प्रतौत होने लगता है। शकुनि ने हौ कौरव-शासकों के दूत-संस्थापन की 
सम्पूर्ण व्यवस्था, निरीक्षण आदि का आयोजन किया था, अतः 'सेकीनो' अर्थात्‌ 
'कैसौनो' नाम 'जुए के केद्र' के लिए फ्रेंच शब्द है। 

*टौलूस' (700७॥0०७५८, तुलुस, दुलुज) का नाम वैदिक देवी तुला 
(वानी) से लिया गया है। भगवान्‌ शिव की यह देवी अर्धागिनी ईसाइयत-पूर्व 
के वैदिक फ्रांस की राष्ट्रीय देवी, पूज्या थी। परिणामस्वरूप, फ्रांस में लगभग 
प्रत्येक नगर में “नोट्रा डेम' (अर्थात्‌ हमारी देवी) उपासनालय है, यद्यपि सबसे 
ऊँचा और विशाल 'नोट्रेडेम' मंदिर पेरिस में 'सिन' नदी के तट पर बना हुआ है। 
उक्त नाम 'सिन' मूल रूप में सिन्धु शब्द है किन्तु ैंचभाषो लोग अंतिम व्यंजन 
को बोलते हो नहीं हैं, छोड़ जाते हैं, उसे निर्ध्वन मान लेते हैं। 

उक्त देवी वैदिक मातृ देवी थी जो मरिअम्मा के नाम से विख्यात थौ। 
यहा 'माँ मेरी' है जो ईसाइयत की जनश्रुति, विद्या, कथाओं में बाद में जौसस को 
कुंआएे (?) माता के रूप में प्रविष्ट कर दी गई। 

फिर भी अनेक ईसाई महिला-मठों और अन्य ईसाई संस्वापनाओं में 
श् ईसाइयत-पूर्व का वैदिक संस्कृत नाम 'मातर कह (#क्षणष 09) अर्घात्‌ 
मातृ देवी अर्थात्‌ 'माता देवी' श्रद्धापूर्वक चला आ रहा है। 

औ्रँस में 'अगिन कोर्ट' (88४ 0०७70 स्थान अग्निकोट है जो आचौन 





ता. | 


50 / हास्शस्पट अंग्रेजी पाषा 


+-पूजाकेद्र के चारों ओर विकसित नगरी का द्योतक है। 
का का ऑफ आर सूर्य मन्दिर की नगरी से सम्बन्ध रखती थो क्योंकि 
<अईः संस्कृत शब्द सूर्य के तिए प्रयुक्त होता है। 
लेसना (ले-सर) तो का नाम विधि-लष्य मनु के नाम पर है। 
आइए. हम अब बिटेन और आयरलैंड के सम्बन्ध में विचार करें। 
"आयरलेड' (00) संस्कृत-शब्द 'आर्यस्थान' का अशुद्ध, अपप्रेश 
उच्चाएण है। 'स्कॉटलैंड' ($०00॥0) क्षा-स्थान अर्थात्‌ वैदिक योड्धा-जाति 
अत बषत्रियों का केत्र वा। 
लैंड (&79000) संस्कृत-शब्द अंगुल-स्थान का अपप्रंश, अशुद्ध 
उ्चाए हैं। अंगुल उंगलौ' के लिए संस्कृत-शब्द है। यदि व्यक्ति यूरोपीय 
मद्वौप को एक हयेलों कौ भाँति दृश्य-चित्र में अंकित कर ले, तब ब्रिटेन 
उँगत्ती-आकार, उंगलौ-लम्बाई का देश अर्थात्‌ अंगुल-स्थान दोख पड़ता है। 
अंगुल वैदिक माप में आड़ा व सौधा मापने का एक प्राचीन मानक भी 
है। झस दृष्टि से यूरोप के विभिल भागों को नापने के लिए वैदिक भूगोल- 
सपशास् एक डकाई के रूप में इंग्लैंड को लम्बाई का उपयोग किया करते थे। 
कि नम यम 
बाद 'शक एक महत्व जाति के 
म्पयें हर है जिनका विश्व के लम्बे-चौड़े भागों पर प्रभुत्व था। इसकी 
बहाव हरे हक अंगुल-चेत पर प्रभाव रहा, बाद में एंग्लो-सैक्सन नाम से 
'घरोषोय महाद्वोप के शेष भाग के 
कर अआपक ला को. दी के कारण ब्रिटिश द्वीपों का 
५ पथ भी दिशा में जानेवाले वैदिक 
अ्या 5: 
मो, और बाहों की थो। वे सभा वेदिक न्‍ न शाखाएँ रोमनों, 
जद इधर्डधा बिखर गए दे। मूलरूप में वे महाघारत-युद्ध के 
प्र के कद मे सभी संस्कृत-भाषो थे। बाद में, 
आह खेलते छे। हो काहकत नाग. अपनी टूटी कटी संलाक 
भाषा को उन सभी विधनताओं का मिट्रण ह जे भाषा दूटी-फूटी संस्कृत- 
'समूह बोलते छे। उल्लेख किए गए पृथक्‌- 
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उक्त तथ्य का साक्ष्य ब्रिटिश द्वौपों के बहुसंख्यक स्थान-वाचक संस्कृत- 
बाण मे उपलब्ध होता है। 

'कोट' में समाप्त होने वाले नाम चैसे चार्लकोट, हैल्थकोट, नॉर्थकोट, 

,, भारत में अक्कलकोट,बगलकोट, अमरकोट, राजकोट आदि के समान 

हो हैं। वहाँ संलगन " 'कोट' प्रत्यय एक नगर के चारों ओर की भ्राचीर का द्योतक 
है। परिणामस्वरूप किसी के परिधान का भाग 'कोट' भी वहों संस्कृत-शब्द 
क्लोट' ही है, चाहे अंगरेज़ो भाषा में इसकी दो भिल्‍ल-भिल वर्तनी हो क्‍यों न हों । 
इसका कारण यह है कि मानव-शरौर के चारों ओर यह रक्षात्मक दीवाए-जैसा 
ल्पेटा प्रदान करता है। 

बिटेन में किग्सकोट नगर का नाम भारत में ग़जकोट का यथार्थ 
जाम-अनुवाद है । दोनों का एक ही अर्थ है क्योंकि राज अर्थात्‌ ग़ज़ा एक सप्राट्‌, 
'किंग' है। 

भारत में सुप्रसिद्ध प्राचोन विजयनगर शहर का स्थान हम्पीपट्टन ब्रिटेन में 
भरी अपना आधा-भाग सुरक्षित रखे हैं। परिणामतः ब्रिटेन में हम्पटनकोर्ट 
संस्कृत-शब्द हम्पी-स्थान-कोट का अपप्रंश उच्चारण है। जैसा ऊपर स्पष्ट कर 
दिया गया है, अंगरेज़ी 'कोर्ट' शब्द संस्कृत के 'कोट' शब्द का शुद्ध उच्चारण ही 
है (बाहे अंगरेज़ी वर्तनी कोई भी क्‍यों न हो)। 

अपनी ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध घुड़-दौड़ों के लिए अख्यात 'एस्कोट' 
(अस्कोट) नगर तथ्यरूप में 'अश्वकोट' संस्कृत-नाम है जो अपने तेज़-तर्रार जाति 
के घोड़ों के लिए विख्यात एक नगर का द्योतक है। 

बारविकशायर, पेमब्रोकशायर, हैम्पशायर, और देवनशायर में 'शायर' 
अन्‍्य-पद के प्रतिरूप भारत में रामेश्वर, ज्यम्बकेश्वर, महाबलेश्वर आदि में 
पिलते हैं। परमात्मा का अर्थ-द्योतक 'ईश्वर आम तौर पर भगवान्‌ शिव का 
संकेतक है (अथवा अन्य देवों के लिए भी या सामान्य रूप से पूर्ण/एकाकी देवत्व 
के लिए भी प्रयुक्त होता है)। इंग्लैंड में यही अंत्य-पद 'शायर' उच्चारण किया 
जाता है। अतः 'शायर' अंत्य-पदों वाले सभी क्षेत्र अथवा नगर सामान्यतः एक 
शिवमंदिर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं जिसके चहुँ ओर उक्त नगर स्थापित 
डुआ था। 'देवनशायर' शब्द संस्कृत का 'देवनेश्वर' शब्द है जो 'देवताओं के 
ईखब अर्थात्‌ देवताओं के प्रभु, स्वामी, परमात्मा का प्रतीक, घोतक है । 

अंत्य 'बुरी/बरी' नगर के द्योतक संस्कृत-शब्द 'परो' या 'पुरी' का मृदुतर 
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ै। कर पाएं जबकि किटेन में ऐन्सबरी, श्रीयूसबरी और वाटरबते 
दिया पद आस में भी कृष्पुै, सुदामापुर और जलपुरो है। तथ्य रूप में हे 
जब संजय चलपुर का यधा अनुवाद है। 

बओोएे/बोए शब्द संस्कृत-शब्द 'पुण' का मृदु-तर अल्प-प्राण उच्चारण है। 
दस अर्थात्‌ जुे/बरें लपुताप्राप्त रूप है। जिस भश्रकार 'सिंहपुर' प्राचोन 
हस्कृत्याव्द 'िणापुर' व बाद में 'सिगापोर' उच्चारण किया जा रहा है, उसी 
क्र संस्कृत नगस-सूचक अंत्य-पद 'पुरो' से अंगोज़ों उच्चारण 'पोर' बन गया 
और फिर बोर अर्घात्‌ बोरे/बोट' बन गया। 

कंलैंड में एक नगर है जो 'परन्सेज़ रिसबोे' नाम से जाना जाता है। मैं 
जहोँ जारता कि इस जाम को अंगोज़ों भाषा में क्‍या सार्थकता है, किन्तु वैदिक 
कऋम्पा में 'राज' शब्द का तथा अंगरेज़ो में 'प्रिंस' का 
असातार्थक है, और 'रिसबोरे' संस्कृत-शब्द रिशौपुर (ऋषिपुर) है! दोनों को 
लाने पर, संस्कृत-शब्दावलो 'राजर्षिपुर' बनतो है जिसका अर्थ ऋषि-जैसा राजा, 
कप न में अतिलोकत्रिय शब्द है। ऐप 

शब्द 'लंदनौयम्‌ नाम का आधुनिक संक्षिप्त रूप है। इसका 

जपुंसकलिग अंत्य-पद 'यम/ अम्‌' वहो है जो होना हो चाहिए, क्योंकि संस्कृत में 
प (ाएउपनगए नपुंसकलिंग शब्द हो है। ऐसे अंत्य-पद वाले नगर 
बदल. /विबयतगरम्‌, रमेश्वरम्‌ आदि हैं। इन्हों के समान लंदन भी 

को साम्यवादो तानाशाह स्टालिन को पुत्री स्वेतलाना है। यह संस्कृत का 


का हू पस घाट अर्थात्‌ पगवान्‌ राम को सरर्पत 


€ रे 
00 वा, जे का का राजा था। इटली में रावना 
वन क नाम पर हो स्थापित स्थान है। इटली में 
आप मन्दोदरी है, जो रावण को पटरानों, प्रधान 





| 
| 
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ब्विटेन में लंकाशायर संस्कृत-शब्द लंकेश्वर है जो लंका-साप्राज्य के मुख्य 
दबा भगवान्‌ शिव औए/या लंका हे स्वामी स्वयं रावण, दोनों के लिए हो 
अरवुक्त हो सकता है। भारत में इसी का प्रतिरूप नगर रामेश्वर है। 

ज॑ंकास्टर संस्कृत-शब्द 'लंकास्त्र अर्थात्‌ लंका के अस्त्र प्रक्षेपणास्त्र/ का 

, अशुद्ध उच्चारण है। 

अ्िज' संस्कृत-शब्द 'ब्रज' है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए 
अस्वान करने का चयोतक है। चूँकि एक 'बिज' (पुल) अलग-घलग रह गए लोगों 
ज्ञो एक जलघार या नदी-प्रवाह के दूसरी ओर पहुँचने में सक्षम बना देता है, 
इस्लोलिए इस सुविधा-तंत्र का नाम संस्कृत-शब्द “वज' ही रखा हुआ है जो 
अंगोज़ी में अशुद्ध उच्चारण द्वारा 'ब्रिज' बोला जाता है। 

“कैम्ब्रिज' नगर का नाम भी संस्कृत-शब्द पर रखा गया है। संस्कृत का 
शब्द 'संवज' है जो 'टेम्स' नदी को बहुल जनसंख्या द्वारा किसी स्थान से पार 
कले के स्थान के रूप का द्योतक है। 

इसौ प्रकार ऑक्सफोर्ड' तथा 'कैम्ब्रज' नाम के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
ऑग्लनद्वोपों में हैं। वे भिन्‍ल नाम-से लगते हैं किन्तु दोनों का अर्थ लगभग एक 
समान हो है। ऑक्सफोर्ड यानि वह स्थान जहाँ बैल (ऑक्स) नदी पार कर 
सकता है। 'ऑक्स' यह संस्कृत के 'ऊक्षस' शब्द का उच्चारण है कैम्ब्रिज का 
उच्चारण 'केम्‌' करने के बजाय मूल संस्कृत 'सं' (यानि सारे एक साथ) वज यानी 
नदी पार कर सकते हैं ऐसा स्थान। अतः कैम्ब्रिज यह संस्कृत 'संव्रज' शब्द है। 
"ब्रज' यानि जाना (अर्थात्‌ नदी पार करना)। उसी ब्रज शब्द का ऑग्लभाषा ग्रे 
रब उर्फ ब्रिज ऐसा अपप्रंश रूढ़ है। 

ठेम्स (7॥0८5, उच्चारण-रूप 'टेम्स' है) संस्कृत-शब्द 'तमस्‌' (तमसा) 
अ्षात्‌ अँधेरा है जो मेघश्याम, गँदली जलधार का दयोतक है। तमसा नदी का 
जाम रामायण के प्रस्तावना-भाग में आता है। 

एक अन्य नदी 'अम्बर' (स्कॉटलैंड में) पानी, जल के चोतक 'अम्पस्‌' से 
ब्युपन-है। 

स्कॉटलैंड में एक अन्य नगर 'चोलोमोन्डेले' (0॥०00॥४0७४०८)) 
संस्कृत योगिक शब्द 'चोल-मंडलालय' है जो एक प्राचीन वैदिक राजवंश 'चोल' 
दा संस्थापित नगर का द्योतक है। 

भारत का दक्षिण-पूर्वी तट 'कोरों मोन्डेल' अर्थात्‌ *चोल-मंडल' कहलाता 
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है। इसे प्रकार मलेशिया को साजपानो 'क्वालालम्पुर' भो 'चोलानमुषणः 
अरांद्‌ चोलों को नी है। हि 3 जिस 
वेतपसरर (8०92) मस्त शब्द बल-अस्थ का अर्थ 'दृढ़ 
] पं 
स्टोस्टेज (६800९44०78०) संस्कृत शब्द “स्तवन-कुंज' अर्थात्‌ 'ध्याक 
अक्न' का लता-मष्दप, निकुज है। 
खु हेल' (५७७०॥००४०) संस्कृत-राब्द 'चन-कुंज' अर्थात्‌ * 
दर हि त्‌ जंगल्न- 
स्राउपप्परत ($8000॥8॥007). और नॉर्थम्पटन (!४७॥॥॥७ 
जञप्र एक विचित्र मिश्नण, तालमेल के परिचायक हैं। आखिरी भाग ने बे 
अंत्कपद संसृत का 'पहनम्‌' मत्यय है जो तगर का द्योतक है। अतः जो कुछ 
फ़्ते कार हे 'दक्षिण-पहनम्‌' अर्थात्‌ दक्षिणी नगर कहलाता था, वह अब 
अचल १ दूसरा भाग जो उत्तर-पट्टमम्‌ था वह अब नॉर्थम्पटन है। कहने 
भाव ८९ अंसकृत भाषा के दिशासूचक उपसर्ग दक्षिण और उत्तर उनके 
जम अह का 'साउध' और नॉर्थ” द्राय क्रमशः बदल दिए गए हैं 
ह नम! अर्थात्‌ 'पटन' को ज्यों-का-त्यों रहने दिया गया 


आजम दिए जाने पर ज्यों-ज्यों बढ़त गई, त्यों-तयो 
संक्रमणकाल की ठक्त अवधि में मं धूमिल और ओझल होती गई। 
किया जाने लगा। स्ैशनेविया वालो के पे 'का अशुद्ध उच्चारण 'एद्ा' (833 
थ्या उसकी अलर्बसु कुछ पतवतीकाल को... ताम का घार्मिक प्र ३ 
अाशाए० ५५ 
वेज मम रमपम 

का (840० ००७७) अक्या 
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अशुद्ध उच्चारित संस्कृत नाम “बेदनामपुरम' है जिसका अर्थ 'वेदों का तगए है। 
चक 'वेद' शब्द का बाद में उच्चारण “एच किया जाने लगा और 'पुण' को 
बरा/बोरो' कहा जाने लगा, इसलिए 'वेदनामपुरम' नाम बदलकर, श्वीण-काय हक 
"एंडिनबर' रह गया है। «० 
तथापि उक्त नाम दर्शाता है कि कभी समय था जब 
बेदों का गान किया करते थे । 'मार्गेट केव' (गुफा) में शत 
के भित्ति-चित्र उत्कीर्ण हैं। यह गुफा एक प्राचीन वैदिक पाठशाला-स्थल थी। 
“यॉर्क' (४०॥॥)) सूर्य का अर्थ-द्योतक शब्द 'अर्क' है। ईप्राइयत-पूर्व काल 
में उक्त नगर एक 'सूर्य-मंदिर' के चारों ओर निर्मित किया गया था। 'सूर्य-म॑दिएं 
अब ईसाई धर्मपीठ में बदला जा चुका है। 
“यॉर्कशायर' (१७॥८७॥४४९, यार्कशाय0) मुलरूप में संस्कृत-नाम 
“अकेंश्वर' है जो सूर्य के स्वामी के रूप में एक शिव मंदिर का योतक है। 
'ब्िटेन' (8020) संस्कृत-शब्द 'बृहत्‌-स्थान' का अपप्रश है,जो पर्याणा 
बड़े आकारवाले द्वीप-देश का चोतक है। 
अ्रचालित अंगरेज़ी शब्दों का संस्कृत-मूल खोजने के लिए अभ्यास-पाठ के 
रूप में आजकल कैन्टर-बुरी (2#/क0७% कैन्टर-बरी) के नाम से पुकोे 
जानेवाली नगरी-नाम का वास्तविक संस्कृत-नाम शंकपपुरी (भगवान्‌ शिव 
शंकर कौ नगरी) दर्शनिवाला विश्लेषण सहायक होगा। 
सर्वप्रथम 'सेन्टर' शब्द लें। यदि इसमें 'सौ' अक्षर का वैकल्पिक उच्चारण 
'के' (क) अनुमत्य हो, तो 'सेन्टर' (सेन्टर) के स्थान पर शब्द 'केन्तर' (॥॥00 
लगभग संस्कृत-शब्द केद्र' हौ बन गया है, क्योंकि यह स्मएण रखने कौ बात है 
कि अंगेज़ी और संस्कृत-भाषाओं में 'इ/द' और 'यरता' ध्वनियोँ पर में 


परिवर्तनीय हैं। 

हम अब स्थान-वाचक शब्द 'कैन्टर्बुरी' को देखें। वहाँ 'सौं' अक्षए को 
अपनी मूल ध्वनि 'सी' (स) ही रखने टें। उस स्थिति में 'कैन्टरबुर' शब्द का 
उच्चारण 'सैन्टरबुरी' किया जाएगा। 

अब ध्यान रखने की बात यह है कि संस्कृत कौ 'क' ध्वनि अंगोजी कौ 
"सो () ध्वनि में बदल जाती है। जैसे, संस्कृत का शब्द अंगोज़ौ में 
"जौटिक' बन गया है जैसे " ( (3००४७५४५) और 'नौटिकल' 
(४७७४८७) शब्दों में द्रष्टव्य है। संस्कृत का 'क' अंगोज़ी के 'टौ' (ट) में बदल 
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जाने का अन्य उदाहाण है संस्कृत का नायक' शब्द जो आंगेज़ी में '(क) नायट' 

(70800) बोला जाता है। अठः 'कैन्टलुरी' शब्द में 'टी' (र) का स्थान संस्कृत 

के क शब्द को प्रहण कला चाहिए। उस स्थिति में 'कैन्टरबुरी' का मूल 

कंस्कृत-गाम संकपपुरो' अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर की नगरी स्पष्ट रूप में दिख जाता 

[2० ४ह०.४४४ ४४ के अर्प-द्योतक संस्कृत-प्रत्यय 'पुरी' का 

'उच्चाएण है। 

अब उपयुक्त भाषायों विश्लेषण से हम यह जान पाते हैं कि 'केन्टरबुरी' 

कर्ण रूप में 'शंकरपुरो' है, तब हम स्वतः इस अतिमहत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष 

फ भौ एहुंच जाते हैं कि (597 ईसवी सन्‌ से पूर्व) कल्पित 'कैन्टरबुरी' का ईसाई 
कल वास्तव में शंकरपुरी का वैदिक शंकराचार्य धर्माधिकारी था। 

अतिमहत्वपूर्ण “सूत्र भी 

व के शत कक बाज कप का हक 

को उन खुदा से निश्चित है कि ईसाइमत के "०२३७ 

जज के करक केक मे साइमत के उ्रवादी धर्म-प्रचारकों के उक्त 

अभी भौ मिल बाएंगे शक विध्वंसक-कुकृत्यों के महत्त्वपूर्ण 

मत बम विज्ञ पाठक जान सकता है कि किस 
लि को फोधण न न मर पुर है। 

सह उच्चारण है। प्ररंभक अधर 'थ )) संस्कृत-शब्द 'क्षत्रिय वीर' का 

है। ऋत्यय 'विया' औ 2२४ '्षत्रिय' का संक्षिप्त, लघुरूप 

हक डे, रद 'वीर' हे जो बहादुर, साहसी व्यक्ति का अर्थ- 
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आब्द भी संस्कृत का “संत' शब्द हैं) एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण यह होगा कि 
कबरदस्त-मारकाट, आक्रमण के समय जो वैदिक नाम अस्तित्व में थे, उन्हीं को 
ईसनाई-नामों के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। इस प्रकार, बल्‍लाल और इन्द्र 
अप मूल रूप में बैदिक देवगण थे, तथापि उनको 'बल्लिओल' और 'एन्डूज' 
जामों में अंगीकार व प्रदर्शित कर दिया गया है। समुचित अन्वेषण, 
खोज-बीन करने पर अन्य कल्पित ईसाई नाम भी वैदिक मूल के हो पाए जाएँगे। 
यह कभी न समाप्त होनेवाला विषय है जो किसी भी सौमा तक अनवर्त 
जा सकता है। हम इस पर चर्चा यह आशा करते हुए यहीं रोक देते हैं कि 
उसमे ऊपर जिस प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की है,वह भाषायी अन्वेषण में रुचि 
रखनेवालों को अवश्य रुचिकर तथा लाभम्रद, सहायक सिद्ध होगी। 


23 
तिदिन की शब्दावली 
























| 'मूल वास्तविकता और इसकी सभी शाखाओं-अशाखाओं का पर 
के के लिए अधिकापिक ज्ञान कौ आकांक्षा, उसको खोजबीन कला वैदिक 
हो एम वास्तविकता , शो में से एक है । उक्त उद्देश्य का नाम बन 
सो पूल पातु ३ है। संस्कृत भाषा में एक कहावत है जिसका भावार्ष यहरे 
कि हम तौडिक बौवन में ज्ञान अर्थात्‌ जानकारी प्राप्ति करने से अधिक पवित्र, पुष्य 
असम किर्ष को रै। । 
'संदस रिया वरिष्ठ बालकों के सेंट जेम्स इंडिपैन्डेन्ट स्कूल के मुख्य 
अध्यापक के प्राय हुए मेरे पत्राचार में श्री निकोलस डेबेनहम ने, इस पुस्तक को 
लिखते सम्स्चौ मैरी परियोजना के बारे में अक्तूबर 5, 99] के अपने प्र मे 
अल्बत कृपापूर्वक यह जानकाएँ स्वेच्छा से प्रदान की कि संस्कृत के संयुक्त 
ब्यंबन कक जानना) से लगभग सभी भाषाओं में बहुत संख्या में इससे 
ब्युघन स्थान मिला है। उनने मेरे लिए जो जानकारी भेजी 
मृत अंगेज़ी फ में नि प्रकार है गज जनक 
१७ ]2000॥ 0८ छत & 7,300 

हमर ४७ & उ॥0, ।२055ं॥॥ 5 23. 
५ हा <दुएांएगटा। 5 १.00७/. 
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>ललघुआनो भाषा में यह 'ज़ानौटी' (2,00०) है। स्लेबोन का रब्द है 
जाति (2790), रूस का शब्द है 'ज़ट' । सैल्टिक समानक (कु नौ' 
है। यूनानी भाषा में यह 'ज्ञव' और 'जवकोव' है। इतालवी और लैटिन भाषाओं 
में यह 'कझेस्को' है। फ्रैंच में यह 'कलतरे' है। ट्यूटान्टक में यह 'बान','इवन' 
अंगोज़ी में), 'क्न' (पुरानी नोरसे में)। जर्मन भाषा में यह कैलन' 
'क्लोलत' है। अंगोज़ी में 'नो' (जानना), 'नोन' (ज्ञात), 'नॉलिज' (जान) शब्दों में 
उक्त प्रारंभिक संस्कृत व्यंजन 'ज्ञ' (जन) 'क्न' के रूप में लिखा जाता है।” 
श्री डेबेनहम ने यह भी लिखा कि 'जानना' अर्थवाले अन्य संस्कृत-शब्द 
'विद' ने भो सारे संसार कौ अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों को जन्म दिया है। 
अंग्रेज़ी भाषा में जब कोई व्यक्ति अपने वक्‍तव्य/कथन के समर्थन में 
किसी आधिकारिकता का उल्लेख करता है, तब वह कहता/ लिखता है 'वाइड़ सच 
एंड सच' (के अनुसार)। वहों 'वाइड' शब्द संस्कृत-धातु 'विद्‌' (जानना) है । 
अंगोज़ो का 'वर्ड' (शब्द-द्योतक) शब्द 'बोलना' के संस्कृत-शब्द का 
'रश्रित उच्चारण है। इसमें 'आर' (0) अतिरिक्त अक्षर प्रविष्ट हो गया है। इसके 
अभाव में शब्द 'वद' संस्कृत का होगा जो 'बोलना' का दयोतक होता है। 
अंगरेज़ी शब्दों 'राइट' (760, सही, अधिकार,दायाँं आदि का अर्थ-चोतक) 
और 'राइट' (५४४८, लिखना) कौ ध्वनियाँ समान हैं, उच्चारण एक-जैसे हैं, किन्तु 
उनके अर्थों में पर्याप्त अन्तर है। किन्तु अन्य भावना से हम कह सकते हैं कि कोई 
व्यक्ति लिखने (राइट--डब्ल्यू आर आई टी ई) के लिए तभी तैयार होता है जब वह 
लिखनेवाली बात सही या सत्य (आर आई जो एच टौ) हो । यदि उक्त बात झुठौ या 
ग़लत हो,तो व्यक्ति उसे लिखने से संकोच करता है । इस दृष्टि से दोनों हो अंगोज़ी 
शब्दों में एक तत्व समान है। वह तत्त्व संस्कृत का शब्द 'ऋत' है जो 'सत्य' का 
च्योतक, पर्याय है। इसी कारण अ्थों में भिन होते हुए भी अंगेज़ी के दोनों शब्द 
"राइट (सही-चयोतक) व 'राइट' (लिखना) निकट समसोतीय हैं। वास्तव में 'इट' 
(लिखना) शब्द का प्रारंभिक अक्षर 'इब्ल्यू' यदि हम हटा दें तो रोष 'रइट' द्सो 
'याइट' (सही) अर्थात्‌ संस्कृत 'ऋत' जैसा हो है। 
अंगरेज़ो शब्द 'वायस' (४०४००, आवाज़/बोली) संस्कृत का 'वाचा' शब्द 
है। इस प्रकार 'वाइवा वोसी' (४४७ ५०८, वौवा वोसो) शब्दावली संस्कृत की 
"जीव वाचा' है अर्थात्‌ 'जोवित आवाज़' अर्थात्‌ किसौ उम्मौदवार की वास्तविक 
आवाज़ जो निजी साक्षात्कार में सुनी जाती है। 
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इससे हमें संस्कृत-शब्द 'जोव' अर्थात्‌ जोवन अर्थात्‌ जीवित प्राणी तक |; 


हुँचोे मे सहायता प्राप्त होती है। 


जूतानौ भाषा में इसका उच्चारण 


बाण में यह जाइब' के रूप में तथा अंगेज़ो में 'लाइव' के रूप में विद्यमान है । 


अतः बायोलाजी' (80089) 


. 


"बोव' अर्थात्‌ 'बायो' होता था। फ्रैंच 
और 'जखूलाँजी' (20०/०६४) दोनों हो 


शब्द संल्कृत-प्राषा के 'जोत' शब्द से उत्पल हैं। फिर भी 'बायोलाजो' 


>औौतिकी-विज्ञस' को द्योतक और 'ज़ूलाँजो' जोवन को संरचना के अध्ययन से 


सम्बॉधत है। 


पुस्तक के रूप में लिखित ऐसा ज्ञान संस्कृत में प्रंध कहलाता है। मात्र 
बड़े से उच्चाएण में अन्तर के साथ यह वहां शब्द है (प्रंष के स्थान पर 'ग्राफ़) 
ओ 'शराफ़', 'पराफ़-पेपर' (कागज़), 'न्योप्राफ़ों' (भूगोल-शास्त्र), 'बायोप्राफ़ी' 


(बोबर-चारत), हिस्टोरियोपाफ़ी दतिहास-लेखर) आदि शब्दों को जन्म दे सका। 


'स्व' के लिए अंगोज़ो शब्द 'आत्म' है। यह अंगरज़ो में 'आटो' उच्चारण 
किया जाता है जैसे 'आटो-बायोप्राफ़ै' में। संस्कृत भाषा में यहो शब्द होगा 
“आलम (स्व)-- जौब (बोवन)-मंथ (लिखना)। इस प्रकार, 'आटो-बायोप्राफ़ी' 
शब्द संस्कृत के शब्द आत्म-जोव-प्रथ' का अपप्रंश, अशुद्ध उच्चारण देखा जा 


अंगोज़ों भाषा में संस्कृत-शब्द 'आत्म', आत्मा और स्व के अर्थ-संदर् में 


अधिकांश आयलों में 'य' का परित्याग कर चुका है और 'आट' अर्थात्‌ 'आटो' 


के रूब में अ्रयोग में आ चुका है जैसे 'आटोबायोप्राफ़ो' शब्द में ऊपर स्पष्ट है। 


हु किस 'आटोमोबाइल' शब्द में पूरा संस्कृत-शब्द 'आटोमो' अर्थात्‌ 
आत्म बिचि३ ढंग से वनों में विमान है, और फ़िर भी 'मो' (अर्थात्‌ मं) अक्षर 


के बाद के रब्ट-भाग के साथ ग़लत प्रकार से जोड़ 
हे ड़्दिया 
जप में 'पोबाइल' गा बत गया है जो गगतिवान' या. 


(बलनेफिसनेाला या चल-फिर सकते योग्य) का अर्थ-धोतक 


है,जिससे अशुद् 
गति के योग्य 


हो गया है। 


मूल संस्कृत रब्ट आल” ; 
सा बर्ण। मसूत भाषा करवा सी का स्वयं का बल या 
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/ कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है जो एक स्थायी हास्यापद भूल, 
आते | औए फिर एक टूटी हुई हड्डी के समान यह टेढ़े-मढ़े ढंग से अंगेज़ो 
श्र में समा गया है, स्थायी बन गया है। ० न 

शब्द 'एबल' (५७।८) और 'एबिलिटी' (8७॥७) अन्य ऐः शब्द हैं जो 
अपने मूल संस्कृत-स्नोत से बिछड़कर अंगरेज़ी में टेढ़े,तिस्छे हो समा गए हैं। 

सामर्थ्य, शक्ति अर्थात्‌ ऊर्जा, अंतःशक्ति के लिए संस्कृत-भाषा में 'बल' 
जब्द है। इसके साथ 'अ' उपसर्ग जुड़ने से 'न“-कारात्मक अर्थ प्राप्त होता है। 
अक संस्कृत में 'ए (अ)-बल' शब्द का अर्थ बल, सामर्थ्य या शक्ति का अभाव 
ोगा। परिणामतः संस्कृत में 'अबला' शब्द उस महिला का द्योतक है जो सुभेद्य, 
है और इसीलिए स्वयं अपनी ओर से जीवन की सभी ज्िम्मेदारियों 
के पूर्ण करने में पर्याप्त सामर्थ्य, शक्ति, बल से हौन, अभावप्रस्त है। 

शब्द 'एबिलिटी' पूरी तरह संस्कृत-भाषा का है। इसके तीन यौगिक शब्द 
"अधबल-ति' हैं जो बल, शक्ति या सामर्थ्य के अर्थ-सूचक हैं। किन्तु अंगोज़ो 
आषा में इसका बिल्कुल उल्टा, विपरीत अर्थ है क्योंकि संस्कृत के समान 'बल' 
शब्द को मूल शब्द मानने के स्थान पर अंगरेज़ी में मूल शब्द 'एबल' मान लिया 


गया है। 
यूरोपीय (प्रीति) भोजों में 'सूप' के साथ भोजन-प्रहण प्रारंभ करने की 
अ्रषा है। यह 'सूप' संस्कृत-शब्द है। संस्कृत में 'स्‌' उच्चारण की जानेवाली धातु 
मार, सत्त्व, निचोड़' का द्योतक है। जबकि 'प“-अंतिम अक्षर-पकाना या 
उबालना-सूचक है। निष्कर्ष है कि 'सूप' 'उबाला हुआ सार है। 
अंगोज़ो 'टेबल' (80॥८) शब्द संस्कृत का 'स्थबल' शब्द है अर्थात्‌ वह 
उस्तु जो दृढ़, स्थिर, एक-समान, न हिलनेवाली क्योंकि इसके सम्बल, सामर्थ्य 
खदान करने के लिए चार पाए, टाँगें हैं। 
अंगोज़ो शब्द 'स्टेबल' (५४३७८) अर्थ-द्योतन और वर्तनी में संस्कृत के 
ऊपर उल्लेख किए गए शब्द 'स्थबल' से भी अधिक निकटतावाला है क्योंकि 
यह वह स्थान है जहाँ मटरगश्ती करनेवाले पशुओं को पहुँचा दिया जाता है और 
नें इधर-उधर घूमने देने के स्थान पर वहाँ रोककर रखा जाता है। 
“पॉट'(90) संस्कृत का 'पात्र शब्द है। 
'कट' (0७0) अंगोज़ों शब्द संस्कृत-भाषा के 'कर्त' शब्द से व्युत्पन्न है। 
(कार्ट) शब्द में से 'एस' (स) अक्षर को छोड़कर यदि इसे 


शा 
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परिसर लिखा आए तो यह संस्कृत का 'मंत्र शब्द दिखाई देगा। 

जाए संस्कृत में हमला, प्रहार, आक्रमण का च्ोतक है। 'सस्डा 
०७७८०) अंगेज़ों शब्द संस्कृत का "शरण-घर' है। संस्कृत-शब्द 'बकुएः 
कम अईई युद्ध मे प्रयुक्त तुझौ या अन्य बायु-उपकरण है। 'बिगुल' (०8८) 
 ] 

"एजोमो' (६0०70) रब्द संस्कृत का 'अ-नम' शब्द है जो न-झुकनेवाले 
और उसको बजाय कठोर विरेध बनाए रखनेवाले का दोतक है । 

सुरषिपू्ण, स्वच्छ, सु-व्यवस्थित का अर्थ-धोतक अंगरेज़ो शब्द 'नोट' 
(0४6७0 क्या बह्मो अर्प और उच्चारण कुछ भारतोय भाषाओं में विद्यमान है जो 
क्सके न तक होने का घोतक है। 

शताब्दी के संतशिरोमणि महाकवि तुलसौदास ने अंगरेज़ो शब्द 

लिया (४८. समोप, पास) का अर्थ-द्योतक 'नियरे/नियरू' शब्द अपने 
का डोड़े में लिखा है। यह इस शब्द के संस्कृत-मूलक होने का प्रमाण 


लिन्दक नियो राखिए, आंगन कुटी छवाय, 
कक मत करे सुभाय ॥ 
चक निकट, नियर रखना स्वागत-योग्य है क्योंकि 
कि को अपने अवगुण जानने और फलस्वरूप सुधार के अवसर 
चे “72242 (थक के 'तबूनम' से है। 
८ पेअ "पद 'बद्‌' का निहितार्थ 'सिटिंग' (5॥5 
४०2 । झह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार 'सिट' (5४) शब्द कलर की 
'स्टेडियम' ($.300७%) भ 
कल कक ही संस्कृत का 'स्थानदिलम्‌' है। 'असायलम' 
संत भाषा मे और ला का 'आशम्रयम्‌ शब्द है। अंगरेज़ो और 
अंपोज़ो शब्द 'पधिलिटि, 'अक्षए आय: स्थान बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए, 
हे सच ह (22040 रकम का 'फलतीति' है। 
अर कथा. 'स्पष्ट-करस' शब्द हे जिसका 
है ओ शत को) वस्तु को बड़ा और स्प्ट, साफ कर देता 








'अकौप्ेड है। 


. जि 
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,हक्तैषट' (अक्सैष्ट, 8०००0 संस्कृत-शब्द "अक्षिप्त' है; और जो 
, ना-मंज्ूर नहीं किया गया था फैंका नहों गया वह अक्षिप्त अरथॉत्‌ 

'सक्सिन्ट' (5७८०४ संस्कृत-शब्द “संक्षिप्त' है। 

>अक्सपैक्टेड (5:५0००८०) संस्कृत का “अपेक्षित' शब्द है। 

अैन' (#आ) 'मानव' है। 
्ीडियम' (१४०५४७७) संस्कृत का 'मध्यम' शब्द है। 

ट्री (८०) संस्कृत का "तर' शब्द है। 

“अडोर' (५५०४८) संस्कृत का 'आदर' शब्द है। 

"ब्रोचए (श८४०४८४) संस्कृत का "प्रचारक' शब्द है। 

'डोर' (00०) शब्द संस्कृत का "द्वार है। संस्कृत का 'बात' शब्द 
आंगेेज़ों का 'बिंड' है जबकि 'वातायन अंगरेज़ी शब्द 'विंडो' (खिड़की) का 
जोतक है। अंगरेज़ो भाषा भी उसी नियम का पालन'करती है अर्थात्‌ 'विडो" 
त्वातायन) वह है जो 'विंड' (वात) को अन्दर प्रवेश देती है, आने देती है। 

'्ेबी' (१६४४) अंगरेज़ों शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा का 'नावि' है। 
परिणामस्वरूप, 'नेविगेबिलिटी' (९७४४४७॥॥)) जिसका अर्थ जलपोतों का 
आवागमन जाने योग्य बनाना है, पूर्णतया संस्कृत भाषा का यौगिक शब्द 
'गाविन्ग-बल-इति' है। 

संस्कृत-शब्द 'सागरं और 'सिन्यु' संक्षिप्त रूप घारण कर अंगरेज़ी में 
सौ (5८७) रह गए हैं। 

अंगरज़ी शब्द 'कोमोडोर' ((०४॥०१०४८) में संस्कृत-शब्द “समुद्र' का 
हूपान्तरित उच्चारण स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा यदि 'सी' अक्षर का बर्ण-गत 
उच्चारण 'सी' हो रखा जाए। उक्त स्थिति में 'कोमोडोर' शब्द को 'सोमोडोर' 
अर्थात्‌ समुद्र लिखा जाएगा। स्वतः स्पष्ट है कि अगला शब्द 'अधिकारी' लुप्त 
था ग़ायब है। इसके स्थान पर उक्त दो-शब्द की उपाधि का मात्र पहला भाग हो 
अंगोजो में विद्यमान है जो 'सोमोडोर' अर्थात्‌ समुद्र, अर्थात्‌ 'कोमोडोर' के रूप 
में है। मूल संस्कृत पद-उपाधि थी 'समुद्र-अधिकारी' । 

सागर का अर्थ-दयोतन करनेवाले और यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त 'मिआर' 
(४८८) और 'मेरोन' (१७४४८) शब्द मूलतः संस्कृत में पानी, जल के चोतक 
शब्द 'नौए' के हो रूप में हैं क्योंकि संस्कृत की 'न' और 'म' ध्वनियों अंगेज़ी में 
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आफ अपने-अपने स्थान बदल लेतो हैं। 
फस्कृत-शब्द योग का 'निहितार्थ व्यक्ति कौ आत्मा का देवात्मा, परमात्मा 


जे (नर एकामता के माध्यम से) जुड़ जाना, मिल जाना है। यही शब्द अंगरज़ो 
भाषा में 'योक' (४४४८) के रूप में वर्तनीबद्ध किया जा रहा है। यहाँ यह देखा 

जा सकता है कि किस प्रकार संस्कृत को 'ग' ध्वनि अंगरेज़ी के उक्त शब्द में 

*क' ध्वनि मैं बदल गया है। फ्रैंच भाषा में 'योग' का उच्चारण 'जोग' किया 

जात है जैसा धारत के कई भागों में भी हो रहा है। इसी का दृष्टान्त संस्कृत का 

औ' शब्द अंगोज़ो में कौ, काऊ (00%) के उच्चारण से भी स्पष्ट हो जाता है। 
संस्कृत का पोत' शब्द अंगोज़ों में 'बोट' (8030) है। संस्कृत का 

उठ शब्द अंगोज़ों में कॉटेज/काटेज' (0//७2८) के रूप में उच्चारण किया 

बात और लिखा जाता है। 

(०-77 “अडबोकेट/एडबोकेट' (५५५०८४८) संस्कृत का 'अधिवक्ता' 
+ 
अवर्णनौय और रहस्पवादी शक्ति जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया, 

१४६०५ जो ही चला ही रहो है, संस्कृत-भाषा में हा कही जा 

। इससे व्युत्न 'मायिक' शब्द से अंगोज़ो का 'मेजिक' 

ऐैक्योंकि'य' और 'व' कि मी का नेविक (॥/०हां८) शब्द बना 
अंगोज़ों शब्द 'कूट' (40 #चोतक संस्कृत 

का न पल पान गए 

३ जल अत्यय के रूप में जोड़ दिया जाता है। इस पर, कदलो-फलम्‌ का अर्थ 
' पृ मु न कार, जम्बीर-फलम्‌ नोबू है, सीता-फलम्‌ 

कम कै जो परेव ॥ अंगरेज़ों भी इसी नियम का अनुसरण 

(0७४७४४ 4८ एप 2+ 32८ (0४० 879५०) और शरीफ़ा 

आ गत्पय 'फल हो है। देखा जा सकता है जहाँ 'एप्पल' संस्कृत 
पर कर पयल 5७४0 संस्कृत का 'चपल' है। 

पे ५ मेजर 60 बह मे 

हि ओी 
है ' के रूप में झलीधोति पहचाना जा हर (न कम 
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हद्रा अथवा निद्रा-सम तद्विल अवस्था को संस्कृत में 'स्वप्न' कहते हैं। 
चूके 'स' और 'ह' परस्पर परिवर्तनीय हैं, इसलिए स्वप्न का उच्चारण “हुण' होने 
कर आंगेज़ो का 'हिप्ोटिज़्म' (म)ए0णएंछा, सम्मोहन-विद्या) शब्द बना, 
हो जाएगा। 
भूक्रेया' संस्कृत-शब्द 'कार्य' या 'कर्म' का दोतक है। यही अंगरेज़ी में 
#क्रैया' की जगह 'लिया' होकर 'क्रियेशन' (सृष्ट) और 'क्रियेटर' (सृष्टि-कर्ता) 
शब्दों को जन्म देने का कारण है। 
'ंमसक्रिएन्ट' ((&-07८७७0) इसी श्रेणी का शब्द है। इसका उपसर्ग 
नपेस' संस्कृत का 'दुष्‌' उपसर्ग है। 
अंगरेज़ी शब्द 'डिस्मे' (0:5703)) संस्कृत का 'विस्मय' शब्द है। 
ऐसे सभी उदाहरण स्पष्ट दर्शाते हैं कि कोई एक-समान नियम नहीँ है। 
आपाशास्त्रियों ने अभी तक कुछ ऐसे खास नियम बनाने का यल किया था 
जिनके अनुसार संस्कृत-शब्द अन्य भाषाओं में कुछ विशिष्ट उच्चारणों सहित 
विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत हो प्रविष्ट हो पाए थे। उक्त विश्वास स्पष्टतः 
अयुक्तियुक्त, निराधार है। अंग्रेज़ी में संस्कृत-शब्दों के अशुद्ध, प्रष्ट उच्चाएणों 
के लिए किन्हीं भी विशेष नियमों का अनुसरण नहीं हुआ। 
यह सब इस कारण है कि अंगरेज़ी एंग्लो, सैक्सनों, रोमनों, नोरमनों, 
वौकिंगों, और अन्य लोगों की भाषा/बोली का घालमेल, ऊट-परटाग मिश्रण, 
आनमती का पिटारा है। ये सभी लोग महाभारत-युद्ध के बाद कौ अवधि, युग में 
अपसरण, दूट-फूट से ग्रस्त संस्कृत के अपने-अपने रूपों को ही बोलते ये। 
आधुनिक अंगरेज़ी उन सभी का विचित्र समन्वय होने के कारण इस बात का 
आग्रह करने कौ कोई सार्थकता अथवा लाभ नहीं है कि अंगरेज़ी शब्दों के 
५2 संस्कृत/मूल खोजने के लिए प्रत्येक मामले में एक खास नियम भ्रयुक्त 
। 
विक्टोरियाई-युग में कुछ ब्रिटिश विद्वानों ने कुछ नई अध्ययन-शाखाओं 
के नाम से “तुलनात्मक भाषाशास्त्र' और “तुलनात्मक मिथक शास्त्र' विधाएँ 
स्थापित कीं क्योंकि वे इन्हें नया समझते थे। स्पष्ट है कि वे पूर्व और पश्चिम 
को भाषाओं व पुराण-विद्या में निकट कौ समरूपता देखकर सम्मोहित व 
आर्चर्यचकित रह गए चे। 
उन लोगों में आश्चर्य और उत्तेजना कौ भावना इतिहास कौ गलत 


कि 
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अवधाएणा के कारण जसी रा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के उत्तर: भरे 
विशेषरूपेण स्पष्ट हो गया है, न सदा यही घारणा 
कि मासबहा का बे-तरतोब, निरदेश्य, छुट-पुट, अनियमित, सात की हे 
बंचेल प्रारंध पशु और आदिम-स्तर से हुआ है। इसके विपरोत, वैदिक प 
जो मान्यता है कि मानकआरणियों ने इस पृथ्वी पर अपनो जोवन-लोला ईश्कौय 
अल्क्टता के स्तर से, वेदों-सहित ज्ञान-भंडार के साहित्य व उनको संस्कृत 
के साय श्ारंध कौ। बाद में, जब महाभारत-युद्ध के कारण विश्व-व्यापी जा 
की कि ५० ही कब मानवता भरिनन-भिन सिद्धान्तों, सम्पदायों और 
विभाजित हो गई। 
आड अहा और कक, पुणा-विद्याओं में मूल एकरूपता का 
वास्तविक सामान्य वैदिक, संस्कृत-मूल हो तुलनात्मक 
आाषाविज्ञर और ठुलनात्मक सिर बिन है! व निष्कर्ष तक 
के अह्ायक होते हैं, तब तो यह माना जा सकता है कि उनका अध्ययन 
डा पर न रहा है; किन्तु यदि २4 अध्ययन किसी एक हो सामान्य 
कक किस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना मात्र इधर-उधर भटकने के लिए 
वि व प्रतिभा व्यर्थ हो गई, समझा जाएगा। 
7, 5 ये का पानो' का द्योतक 'अक्वा' (84००) 
चझ से हो तप: इसे संसृत मे व्‌ 'क' से व्युत्यन है। उपसर्ग 'अ' को 
पोल कर पलक अर्थ प्राप्त हो जाएगा, जैसे 
'अक्वेटिक' (५०००), ' 
नि 
को बे सु कम (८००) यौगिक संस्कृन का से स्थल 
'सुदढ स्थार है। और तष्प भो शब्द 'क-स्थल' अर्थात्‌ 
उप शा बे कप क्‍क ह स्‍ यही है कि दुर्ग, साधारणतः, पानी से पूरी 
सह ना ७०० अर्थात्‌ पुत्र के रूप में विद्यमान है, 
ने सत्ता प्ज/ अर्थात्‌ सूरज का आधार दिखाई 
(500४) राब्द संस्कृत-रब्द 'सूर्य” की ही व्युलत्ति 


हा असर स 'क! अत "करा! है बिससे अंेज़ी रा 
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जेट (एह०४0 व्युतल है। 
अगर संस्कृत का 'दिन' शब्द है। जबकि अंगरेज़ी 'नाइट' (४६॥) शब्द 
फस्कृत-भाषा के 'नाक्तम' शब्द का अशुद्ध उच्चारण है। 
अंगोज़ी-शब्द 'डेमन' (00000॥) संस्कृत-शब्द "दानव' या 'दमन' से हो 
है अर्थात्‌ जो बल द्वारा दबा देनेवाला हो। 
चूँकि ह' (9) और 'स'(5) घ्वनियों प्रायः स्थान बदल लेती हैं इसलिए. 
'ैमो' (स»00१) शब्द को 'सैप्पी' (5५१०)) करके लिखा जा सकता है जिससे 
अमन में आ जाए कि यह संस्कृत का "सुखी' शब्द है। 
“ऑनरेबल (॥407०७20८) तथ्य रूप में, 'अडोरेबल' (॥607३0८) है 
जो संस्कृत का ' आदर-बल' है। 
बैटर अर्थात्‌ फादर, मैटर अर्थात्‌ मदर, डाटर, ब्रदर सभी संस्कृत-शब्द 
घितर, मातर, दुहिता, भ्रातर आदि हैं। 
कुछ अंगरेज़ी शब्द यद्यपि मूल रूप में संस्कृत भाषा के हो हैं, तथापि 
उनमें कुछ अतिरिक्त अक्षर जुड़ गए हैं जो उनके संस्कृत-मूल को ढककर, 
आवरण में ले बैठे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण भ्रस्तुत हैं। अंगेज़ो के शब्द 'देट' 
(0) और 'दे' (0०) को लें। 'हैट' में से 'एच' (त्त) अक्षर निकाल देने 
पर अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि 'दैट' शब्द संस्कृत का “तत्‌' शब्द है। यही 
बात 'दे' में भी है--/एच'-विहौन होकर यह संस्कृत का शुद्ध "ते' शब्द है। 
का अर्थ 'वह' और दूसरे ('दे' या) 'ते' का अर्थ 'वे' होता है। 
अंगरेज़ी शब्द 'कोर्ट' (00०७०) संस्कृत का “कोट' शब्द है जिसकी 
अंगोज़ी वर्तनी में 'आर' (0) अक्षए/ध्वनि का अनावश्यक प्रवेश व बोझ है। 
'कोट' का अर्थ एक लम्बी, सुरक्षात्मक दीवार है। इसौलिए, "कोर्टयार्ड' 
(0०07७३870) का अर्थ एक बाड़ा, प्रांगण होता है जो एक कोट अर्थात्‌ 
सुरक्षात्मक प्राचौर, दौवार से घिय होता है। अतः अंगरज़ी शब्द, वास्तन में, 
“कोट-यार्ड' होना चाहिए। 
विधिन्यायालय भी प्रारंभ में न्याय कौ एक पीठ, जगह होती थी जो एक 
सुरक्षात्मक दीवार अर्थात्‌ कोट द्वारा चारों ओर से घिरी रहती थी। न्यायकर्ता के 
बढ़ते उच्च-स्तर यथा ग्रामपरधान, सरदार, ठिकानेदार और स्वयं राजा के सर्वोच्च 
स्वर के साथ-साथ दौवार की ऊँचाई भी अधिकाधिक बढ़ती हो गई। इससे 
“हायर कोर्ट ऑफ अपील' (मराक्लौाल् 0०णा गे #फ॒एव्गी डक्ति या 
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वाक्कखंड समझ आती है । प्रत्येक उच्चतर प्राधिकरण को स्थापना 
अल्कसंड की रस दोवार अप को से पेर दिया जाता था। 
उसे को अंगेऱ बहती कोर्ट' (00७/0 को जाती है जो ग़लत है। 
का ग्योतक फैंच शब्द 'शाटो' (000८०) भो संस्कृत 
का शब्द 'कोट' हो है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार विभिन्न 
आशशओं को सरमौजो वर्तेनी और उच्चाएण ने संस्कृत-शब्दों को विकृत कर दिया 
है, कोइ मोड़ दिया है। 
अंगोज़ो शब्दों के संस्कृत-भाषा के मूल को छुपाने के लिए फ़ालतू 
अंगोजो अछरों को जोड़ लेने का एक अन्य उदाहरण 'यूनिटी'((॥0॥0)) शब्द 
। "ने अछर का त्याग कर देने पर 'यूटी' शब्द रह जाता है जो स्पष्टतः संस्कृत 
का पुतिं शब्द है। 
इयूतो' (0000 राब्द संस्कृत का 'दायिती' 'दायित्व' शब्द है अर्थात्‌ 
आल कली दृष्टि से व्यक्ति को जो अन्य लोगों के लिए करना होता 
+ 
अंगोज़ो सर्वराम यू (४०७) और 'वो' (५४८) क्रमशः संस्कृत-शब्दों 
उस औए रत केसे स्व कब“ 
(700) अंगेज़ों शब्द संस्कृत में 'त्वम्‌' है जो 'एम' 
हर ० निवक सटन्‍ का गत पट 
५ इुम्बन, प्रेमस्पर्श करता, पुचकाला और |“ 
कलम कल 
व हिल में 'लैड' (७0, लड़का) और 'लेडी' ([.30; 


०० 2क न 2 में, और मगाठी में लड़का- 


निर्ध॒क 'हलो' बोला 
जाता बम हो है। मुश्सिद ' पूरक शब्द 'हल गा 
न पल सन के लगा $ वर पूर्व महकाव 
जआाहादित होठा है। जा से चर्चा करते समय 'हलो' कहका 


'ब्रिटेत में वैजञ फ़्ताए से जा रा जतवेक मोटान्बालक शी 
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किसी महिला को बचाने के लिए हताश होकर वाहन रोकने या 
का कल रे 'ड्रेक' लगाता है, तब वह उक्त महिला को 'सिल्ली का 
(ोली, मूर्ख, अल्प बुद्धि, हास्यास्पद गाय) निन्‍्दात्मक स्वर में कह देता है। यह 
उक्ति 'महाभारत' महाकाव्य में 'संस्कृत भाषा" कौ है। उक्त महाकाव्य के 
#अर््य-पर्व' में द्रौपदी अर्जुन से अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई शिकायत 
करत है कि कौरव-दरबार में सार्वजनिक अपमान के लिए द्रौपदी को घसौंटते हुए 
लाया गया था तब उसे 'मूर्ख/हास्यापद/' भोली गौ' (सिललो काऊ) कहकर 
कलंकित किया गया था। 

'रामायण' महाकाव्य के विभिल सर्गों/अध्यापकों को 'कांड' (009, 
॥(७009) कहा गया है, जैसे 'अरण्य कांड, युद्ध-कांड' आदि | संस्कृत का उक्त 
शब्द हो अंगरेज़ों को महान्‌ कविताओं में विभागों के नामकरण हेतु 'कैन्टो 
उच्चारित होता है। 

ऐसे विवरण इस तथ्य के प्रमाण हैं कि ईसाइयत के धर्मान्थों द्वारा 
ईसाइयत-पूर्व का इतिहास नष्ट कर दिए जाने से पूर्व यूरोप में पूर्णतः समृद्ध-सम्पन्त 
वैदिक संस्कृति (विद्यमान व प्रभावी) थी जिसमें 'रमायण' और 'महाभारत' 
अति-उत्सुकता व उत्कंठापूर्वक अध्ययन किए जाते थे, श्रद्धा से देखे जाते थे तथा 
उनका गायन-वाचन होता था। 

अंगरेज़ो 'जैन्टलमैन' (5८७/०।॥»)) शब्द संस्कृत के 'संतुलमन' शब्द 
का अपप्रंश, अशुद्ध उच्चारण है। 'संतुलमन' का अर्थ है समान, संतुलित मन 
रखनेवाले व्यक्ति । उक्त यौगिक शब्द में 'सं' या 'सन्‌' का अर्थ है 'अच्छा' या 
'समुचित' । 'तुल' का मतलब है सम-तोल या स्थिर, सधा या समान, तथा 'मन' 
शब्द संस्कृत में चित्त-वृत्ति का संचालक, द्योतक है जो अंगरेज़ी 'माइंड' का 
समानक है। यह स्वीकार्य, ग्राह्म तथ्य है। क्‍योंकि, जब कोई व्यक्ति किसी सभा, 
बैठक या एकत्रित जन-समूह को सम्बोधित करता है तब वह आशा करता है कि 
श्रोताओं में विशेषरूपेण पुरुष-वर्ग शारोरिक रूप से अधिक बलशालो, कठोर होने 
के कारण संतुलित दृष्टिकोण रखें क्योंकि उनके उत्पाती हो सकने कौ अधिक 
संभावना होती है, और उन्हें अधिक मनमौजौ, तरंगी, गरम-मिजाजी व 
गुल-गपाड़िया नहीं होना चाहिए। 

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाषण प्रारंभ करते समय 
अक्ता जब कहता है “लेडीज़ एंड जैन्टलमैन' तो यह उक्ति भी संस्कृति में हो पूरी 
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23 के सौमित जतसमृह को, उदाहरणार्थ किसो समिति के सदस्यों को 
जब कोई व्यक्ति सम्बोधित करता है तो वह सामान्यतः कहता है 'ऑनरेबल सर्स' 
(मत्क०9ओक० 503), यह स्पष्टता *आदस्बल ऑ' है। 

स्वयं 'कमेटो' (00070॥6०) शब्द विशुद्ध संस्कृत 'समिति' शब्द 
जा दे जाता है या 'मोँ अंगोज़ों अक्षर को वर्ण-गत ध्वनि 'सौ! ही को जाए, 
को 
'कुक्कु' (0७०००) शब्द संस्कृत का "कोकिला' शब्द है। 'क्रो' 
(6:००) 'काक्" है। 'आउल' (090) संस्कृत का 'डलूक' है। 

'प्रोफ़ेट' (0॥#ैल) संस्कृत-शब्द 'प्रपत' अर्थात्‌ गिरा है (आकाश से 
तो परी। यह जशित' भौ हो सकता है (अर्थात्‌ आकाश से भेजा गया संदेश- 
बाहक)। 

आगोज़ों शब्द 'टुब' (000) और अन-टुष ((00-0000) में से यदि 
'ट! (हों) निकाल दें तो उनको संस्कृत के 'ऋत' और 'अनृत' शब्दों के रूप में 
सह हो पहचाना जा सकता है। 

'न्यूज़' (४०४७) शब्द को आय मनमौजो व संकोचपूर्वक ढंग से यह 
कहकर स्पएट किया जाता है कि यह 'एन' (४-]४०॥॥॥, उत्तर दिशा), 'ई' 
कलर अर न आ८ कक दिशा) और 'एस' 

+> हुआ शब्द है। स्पष्ट है, यह ग़लत व भ्रामक 
स्पष्टौकाण है। पहलौ बात यह है कि स्पष्टीकरण में बताया गया क्रम न तो 
अप हे उल्टा है, अपितु बे-तरतीब है। दूसरी बात यह है कि ऊपर व 
आकाश और पाताल-- के सम्बन्ध में कुछ कहा हो 





सं है, यहाँप अंतरिक्ष-याजओं ओर पुरातत्वौय-उत्खनन जैसी वे दिशाएं 
हि ग़ाएँ भी 
को को माप कि हो की है। मे निरियत कप से 


 अज इसके संस्कृत-मूल में है। 'न्यू' (३८७), “नोवो' 
पे (३8०००) जैसे फ्रैच शब्दों का उदमम संस्कृत्शब्द 'नव' 
ज8॥ बट 2 हा अना ने व नी लग 
बला बे बज पर गतमल 


. ०. 
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बैदाइश के लिए 'जसम' संस्कृत-शब्द है जिससे शब्दों की एक बड़ी संख्या 
जैसे जेनेसिस (5८७८७), जेनेटिक (5८७८७८०), जाइनेकॉलॉजों ४४35 

हा हो ऑिट (ठल्ला्र॥/०), जेनेरेट (ठल्मालाग०), के 
जिम); ओ्रोजिनिचर (श०2०ए४।ए०), ओजीनिटर (०2८००) और 
औजिनिटिव (270९८ए॥४०) । ५ “कर 

हदतुआर निधन" के लिए 'मृत्यु' शब्द से भी अनेक भाषाओं में पर्याप्त 
अंख्या में शब्द बन गए है जैसे (मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त) मौत, मोर्ग (४०९००), 
ओरचुअरि (१80/७७7), मोस्टम (णाट्ण) आदि। 

संस्कृत-शब्द कौपीन से इस्लामी शब्द कफ़न और ईस्लाई शब्द 


्रेमेसिस' संस्कृत के शब्द 'नामशेष' का अपप्रंश उच्चारण है। इसका 
अर्थ मात्र नाम में हो शेण रह जाना है । 

आइए, हम अब केनल' (/(८७॥८) और केनाइन ((:80/7८) शब्दों पर 
दृष्टिपात कोँ। ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार 'सी' अंगरेज़ों अक्षर 
अनेक बार 'के' (क) के समान हो उच्चारण किया जाता है। किन्तु इन शब्दों के 
ंस्कृत-मूल की ओर देखते हुए कहा जा सकता है कि इन दोनों शब्दों को 
अंगोज़ी के 'सो' अक्षर से ही शुरू होना चाहिए तथा 'सी' को अपनी मूल 'सी' 
(स) ध्वनि ही रखनी चाहिए--क' उच्चारण नहीं। कुत्ते के लिए संस्कृत शब्द 
"शवान' है। अतः केनाइन' और 'केनल' दोनों अंगरेज़ी शब्द मूल रूप में संस्कृत 
'शवाताइन' और 'श्वानल' शब्दों के क्रमशः रूप हैं। 

“कोकून (00०००/) संस्कृत का 'कौशून' शब्द है। 

मिष (0/9५॥) संस्कृत-शब्द 'मिथ्या' अर्थात्‌ झूठा से है। 'सुपर' 
(5५7०7) विकृत संस्कृत-शब्द 'सुपरमा' है जो अन्यों को तुलना में पर्याप्त 
अथवा बहुत अधिक ऊपर, श्रेष्ठ होने का द्योतक है। अतः 'सुप्रीम कोर्ट' उक्ति 
संस्कृत 'सुपरमा-कोर्ट' है अर्थात्‌ वह विधि-न्यायालय जो अन्य न्यायालयों 
आर का कप है। शाब्दि दृष्टि से, यह उस सुरासमक अर 

न आायालयों अर्ात न्यायिक भवनों को दीवाएं से ऊंची है। 

(0००४) संस्कृत-शब्द 'लम्ब' है। 'प्लम्ब' 
# (00०5) शब्द उसी संस्कृत माद सजग हे और 
[2८८४0७) संस्कृत-शब्द 'ः 
) संस्कृत-शब्द 'दशमलव' है जो दसवें भाग के 








| 


72 £ कास्थास्पद ऑपरेज़ों भाषा 


'कनु का घोतक है। 
क्र (॥0) संस्कत-शब्द 'दृष्णा' से व्युसन है । 'स्वेट' (६४००) 
और स्वेटर (४७७०) राब्द संस्कृत के स्वेद' और स्वेटर' शब्द हैं। 

"कुट” ताज) के लिए संस्कृत के 'पाद' शब्द के अंगेज़ी भाषा में 
व्यापक हयोग हैं। 

अंस्कृत शब्द 'पाद' अपने मूल उच्चारण में हो अंगरेज़ो भाषा में व्यापक 
हू में अयुकत हुआ है। उदाहरण के लिए 'पोडियम' (006/७70) अर्थात्‌ संस्कृत 
जे 'पादौयम्‌', 'पेडेस्ट्रीयन' (08८77) संस्कृत में 'पादचर' है। 'ट्रिपाड' 
(फए०4) संस्कृत में गिपाद' है। “चैडस्टल' (7८१८०) संस्कृत में 
"पादस्थल' है। 

आंगोज़ौ शब्द 'लैटर' (20००) में 'पैटर' अर्थात्‌ संस्कृत भाषा का 'पत्र' 
देखा जा सकता है। तथ्य रूप में तो पेपर' (730८४) शब्द को वर्तनी भी 'पतर' 
(८) औ जाएं, तो इसे 'पत्र अर्थात्‌ 'पत्ता' पहचाना जा सकता हे; चूँकि 
तते-पुफे युगों में सुख़े घोज और ताढ़ के पत्र (पत्ते) लेखन के काम आते थे, 
इसलिए पुस्तक के पृष्ठों को 'लौब्ज' अर्थात्‌ पत्ते, अर्थात्‌ 'पत्र' कहते हैं। 

*अंत्ि' का संस्कृत भाषा में अर्थ है वह खाता या खातो है'। 'अत्ति' और 
ईंट [&90 मैं उम्त समरूपता से पाठक समझ सकता है कि संस्कृत-भाषा से 
किस मार ओएेज़ो भाषा ने शन्‍्हों को (विपुल मात्रा में) व्युत्पत्ति की है। 

४4 ०९२०४ शब्द है। 

(ा00) संस्कृत शब्द 'स्थान' 

है। अंपोेज़ो शब्द स्टेशन (६७७00) का भी 2 अ 3६ 
न 'सेकरेड कम, य संस्कृत भाषा का 'प्रशान्त' शब्द है 
कक आते जो लॉस समोहक, आकक मो। 
अल शत से अब हि है कार छह के केले शा मोहन 
के घोष यो. अल ने अप के गपास हर 0 और 
मानक (2090७) जैसे कं के निर्माण मानस (२00000०८) और 

नली 0000 बत पकद ग् 

संस्कृत- 

_आतुफर्पालनाति का योग है अर्थात्‌ वह संख्या जो मानव-आणियों (अर्थात 
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में 'मुनुष्य' शब्द का 


“पालन करती है। संस्कृत में मनु 
करता है । 


अनसंख्या) लालन- 
्ातौब 'आणी है पा" 'लालन-पालन' का अर्थ-च्योतन 
हु कतास्द दी अंगोज़ी वर्तनी में 'द' (/४०, 
बदश' (अर्थात्‌ टैन,20) भी ५ 
"रोल (0८०७१०), डेसीमेट (०८7४०) और डेसिमल 
:>आअ में। दा जोड़ |0+252 को 'द्ादश' जोला जाता है। इससे 
7] शब्द बने हैं, जैसे डुओ-डेसिमल (00०-4८८ा॥॥- बारह की 
आता में आगे गिनता), डुओ-डेसिमो ([200-02८॥0०) पुस्तक-आकार जिसमें 
केक पला मुद्रण-पत्रक का /2 भाग होता है, डुओ-डेनारी (000-0८0»9) 
अर्पादू बारह के संपुट में, डुओ-डेनम (000-पैलाएए, पेट < $॥ण4८) के 
कैंप छेटी आंत का पहला भाग) नाम पड़ने का कारण यह है कि लम्बाई में यह 
॥2ईव का होता है। 
अंगोज़ी शब्द 'ऐस' (४५७) अर्थात्‌ गधा संस्कृत-शब्द “अश्व' (अर्थात्‌ 
जोड़) से बना है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में गधा घोड़े के समान ही काम करता है। 
जार अक्षर का प्रचलित अंगोज़ो श्राप व निन्दासूचक अपशब्द 'डेम' 
(0900) संस्कृत का शब्द 'दमन' है जिसका अर्थ पीसना अथवा दबा देना है। 
अनुतय-विनय भाव की प्रदर्शक अंगरेज़ी शब्दोक्ति 'प्लीज़' (20०३७०) 
प्‌ बे प्लौज़ (8८ ॥252, दु डू सच एंड सच थिंग) संस्कृत का 'प्रसीद' 
वि 2. परत भाषाओं में /आए (0/और। एल" (0) 
मास में स्थान-परिवर्तन कर लेती हैं। 
+शास्त्र की गणनाओं में वर्ष में गिनती 
खो है, जो सामान्य रूप में प्रत्येक तीन एक अधिक मास की गिनती की 
न वर्ष बाद सूर्य और चन्द्र-वर्षों के 
अना का मध्य के 
का हज हेतु की जाती है। उक्त 'अधिक मास' को 
(वह 'मास' जो एक विशिष्ट कल्ते हैं। वह संस्कृत-शब्द अन्तर-काल-रि' है 
किएगणनाडेतु अंकित, आकलित कालावधि में) समय का समायोजन करने के 
“झट या 'मार डालने' का है। 
झ्रः लने' का द्योतक संस्कृत-शब्द 'छिद' अंगरज़ो 
लेगा, पर उपयोग में लिया गया है। तथ्य तो बह २४८28) 
ड़ फंस्कृत-भाषा कम एगापंलं4०, 0धबांलत०) ३८ सुई-साइड, 
। इनसैक्टीसाइड, और शब्द पूरी 
 पैस्टोसाइड (॥७टलाल०, 
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उसी रौति के अनुसार बनाए गए है। 
०82) कै ५८425 नो (रिकमाणत,.. रात, 

3 हवा जैसे शब्द भगवान्‌ राम के अधिनायकत्व में रामायण-सम्बन्धी 
बुदमे कार्यकलाप को स्मृति दिला है। नह के रूप मे 

>कम्यूनं ((0तएआठ) शब्द पूरी तरह समूह के रूप में संस्कृत शब्द 
सुलाः प्कर हो जाता है यादे अंगोज़ी अक्षर सौ का उच्चाएण क के स्थान पर 
ह' हो किया जाए। संस्कृत-शब्द 'समृह' का अर् वर्ग,इकट्ठे लोग हैं। 

सो से ब्युलन शब्द 'कम्युनिस्ट' (000॥॥00॥/) पूरी तरह संस्कृत 
शान का समृह॒निष्ठ' शब्द है जहाँ 'निष्ठा' प्त्यय स्वामिभक्ति, राजभक्ति, 
लगाक-समर्षन आदि का अर्थ-ग्रोतक है। उस भावना की दृष्टि से संस्कृत में 
>कम्युनिस्ट' (समहनिष्ठो का अर्थ वह व्यक्ति है जो समूह-सिद्धानत को मानता, 
ह ४ सर हे है 'कम्यूनिज़म' (ए०ताश्राध्मांआआ). और कम्यूनिटी 
((>त्काण्णोड़ो शब्द भी हे हर संस्कृत हो हैं क्योंकि उनके अंत्य-पद 'स्म' 
और 'डृहिं भौ संस्कृति के हो है। 

जा में हो किसी स्थान पर भलौभाति स्पष्ट कर चुके हैं कि 
किस प्रकार अंगोज़ों का 'फुट' शब्द संस्कृत का 'पाद' शब्द है। अतः संस्कृत का 
'पराद-प्र' शब्द अंगोज़ो में 'फुर-पाष' है। 'पाथ' अंगरेज़ो और संस्कृत दोनों 
आाषाओं में हों सामान्य है यद्पि उच्चाएण में थोड़ा-सा अन्तर है । संस्कृत में इसे 
रा बडा जाता है जबकि अंगरेज़ो में यह 'पाय' बोला, उच्चारण किया जाता 
५ 


संस्कृत-शब्द 'ऊक्षस' अंगोज़ी में 'ऑक्स' (05) के रूप में प्रयुक्त होता 
है अर्बाक इसका समानक, पर्यायवाची शब्द “बलौवर्ट' अंगोज़ो में 'बुल' (8७॥) 
और 'बुलक' (8७॥०७) के रूप में विद्यमान है। 
भ्राषा का 'बुलेवर्ट' (800॥2;आ70) शब्द, जो चौड़ी सड़क/मार्ग का 
घोठक है,प्राचोन बैलगाड़ी को दो-बेलों को चोढ़ाई से ब्युत्पनन प्रतीत होता है। 
कैच साब्ट 'र' (20०) और इसका अंगोज़ी पर्याय रोड (2030) संस्कृत 
के परच्य' शब्द से उललन है। 'र्ण' का अर्प है 'रवयातायात के लिए पर्याप्त 
3: नम 


ता शब्द संस्कृत के शब्द 'चारित्यम्‌से बना है। 
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वाग! संस्कृत-्शब्द का अर्थ (किसी भी प्रकार कौ) उत्कट कामना है। यह 
वहाँ शब्द है जो अंगोज़ी में रिज' (२9७८) और दैथ' (५४७॥) के रूप में 
अयोग में आ रहा है। 

अंगोज़ो 'ऐनाए' (४7४०० शब्द संस्कृत-भाषा के 'अंगाए' शब्द से 
आ्युलल है जिसका अर्थ होता है 'दहकता हुआ लाल कोयला'। 

"सतरप' अंगरेज़ो-शब्द संस्कृत के 'क्षेत्रप' शब्द का अपप्रंश उच्चारण है। 
अस्कृत में 'क्षेत्र' शब्द एक सोमांकित धू-भाग, इलाके का द्योतक है। अंतिम 
अक्षर 'प' एक संरक्षक या प्रशासक का अर्थ-सूचक है। इस प्रकार 'क्षत्रप' लोग 
वैदिक प्रशासत में क्षेत्र सेनापति व संग्राहक ये। 

विश्व-व्यापी वैदिक साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासक अर्थात्‌ विशिष्ट क्षेत्रों 
या ज़िलों के क्षेत्र-नायकों को 'क्षत्रप' कहा जाता था। चूँकि उनकों नियम-पालक 
और कठोर होना पड़ता था, इसलिए आधुनिक अंगरेज़ी शब्द 'सत्रप' के बारे में 
उक्त धारणा बन गई है। 

'ऐलो-सैक्सन' शब्दावली संस्कृत की ही है जो 'अंगुल-स्थान' अर्थात्‌ 
'अंगुल-लैंड' अर्थात्‌ इंग्लैंड के शक-कुल के वंशजों की चयोतक है। 

“डिवाइड' (0/५0०) शब्द संस्कृत का 'द्वि-विध' है। 'इंगलिश' शब्द 
संस्कृत का 'अंगुलिश' है। संस्कृत अंत्य-पद “इश' अंगरेज़ी भाषा में खूब प्रयोग 
में लिया जाता है जैसा अंगरेज़ो में 'चाइल्डिश' शब्द के संस्कृत-समानक 
*बालिश' शब्द से दर्शाया जा चुका है। 

चूँकि इंग्लैंड अंगुल-स्थान अर्थात्‌ अंगुल-लैंड है, इसलिए इसकी भाषा 
अर्थात्‌ बोलने, वाणी का माध्यम अंगुलिश अर्थात्‌ इंग्लिश है। 

>(-मस' बहुत हो ग़लत समझा गया शब्द है। कोई भी व्यक्ति, मात्र 
परिवर्तन के लिए हो पूछ सकता है कि इसको “/-मस' या '2-मस' क्यों नहीं 
कहकर पुकार सकते ? 

उत्तर यह है कि संस्कृत में 'मास' शब्द का अर्थ एक महीना होता है। इसी 
अकार चिह्न" रोमन संख्या का 0 (दस) है। अतः '६-मस' 0-वें मास का 
सूचक है और स्वयं इससे किसो भी प्रकार यह भाव प्रकट नहीं होता कि यह 

समागेह या त्यौहार, पर्व का प्रतोक है। 

संयोगवश,'दिसम्बर' शब्द भी संस्कृत का 'दशम्बर' शब्द है जिसका अर्थ 

का दसवाँ भाग या राशि-्चक्र का 0-वां हिस्सा है। अतः 
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ज्यक्त किया गया है जो ९-मस' ने आकृति द्वारा 
'प्रास, महीना हुआ करता था जब प्राचीन वैदिक 
प्रार्च मास से प्रारंभ होता था। यहाँ कारण है कि 

न दशम अम्बर शब्द क्रमशः 7:वें, 8-वें, 9-बे और 
१0 वे मास के घोतक थे ग्धपि आधुनिक पंचांग में वे ०-वे,0-वें, ।-वें और 
।9-वे मास्त के सूचक उस क्षण/समय से बन गए जब 2००: मास को बिना 
किसी कारण, धनमौजों रूप में प्रपम महोना बना दिया गया, घोषित कर दिया 
हर बैदिक संस्कृत-परम्पएा में ज्ञान प्राप्त करना अत्येक मानव-प्राणी के लिए 
महत्त्वपूर्ण आदर्श निर्धारित किया गया था। संस्कृत धातु "जा से इग्नोरैन्स 
(ह्णआाआत्दो, इसनोरैमिक (॥8000आ॥), इम्नोर (0००), इ्नोरैसस 
(80०:अता७७), इ्नोमिनौ (॥॥00॥४॥0) जैसे बहुत सारे शब्द बने है। 

'इनोरेमस' पका ।॥0॥७) शब्द पूर्णरूप से संस्कृत का है क्योंकि इसमें 
*रामा' अत्यप एक अड्जनौ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत में 
इसका समानान्तर उदाह्मण प्रचलन में है जहाँ 'भोलाराम' शब्द का अर्थ उस 
सौधे-सराथे व्यक्ति से होता है जो अन्य लोगों द्वार सरलता से बहकाया या 
आ-प्रष्ट किया जा सकता है। 

स्‍ओेन्ट' (020) संस्कृत-शब्द 'शत' है। 
ऋएरें 302० 9 यह संस्कृत 'करभः (यानो कौचड़) से बनी 

॥ 
'बेद (890८) शब्द मूल संस्कृत में 'बाद' (स्नान काना) है। 
का 'जाउन' (80ल्‍0) रंग हुआ है। 
(7%०5॥॥०१७४) 'भा-धृ' (चमकनेवाला)-ऐसा 
से (एथ० पलौख बदले है। बना है। 
-भाष में 'प्रतोला' शब्द नगर या महल के विशाल द्वार का अर्थ- 

जोडक है। वह़ो आग्ल-घाषा मं 'पोटल' (१००४) कहलाता है। 


५] झदः मुस्लिम नमूना समझा 
झबझजोस्त आवश्यक जाता है। उक्त घारणा को 
डे 'बिख-फ में के “>> वास्तुकला नामक कोई चोज़् है हो 
किया गद है वे रपी हदयाई भवनों का निर्माण-श्रेय मुस्लिमों को 

पति है किले मुस्लिम ने मज़ारें बना दीं और 


'दिसम्बर' शब्द में कहों भाव 
बँपत किया है। दिसम्बर 0-वाँ 
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इस्लामी शब्दों को घड़वा दिया। उससे विद्वानों ने 
वे तथाकथित मस्जिदें और मकबरे मुस्लिमों द्वागा हो बनाररनी ली 

मुस्लिमों के पास न तो वास्तुकला से सम्बन्धित कोई भ्रेष्ठ, उत्कृष्ट प्रद्द 
हो हैं और न ही स्वयं के पास अपने माष-तोल की कोई इकाइयों । ऐसा समुदाय, 
समाज कभी भौ महान्‌ भवन-निर्माता नहीं हो सकता। ४ 

विशिष्ट 'डोम' (पुम्बद) शब्द पर विचार करते समय हम सर्वप्रथम यहों 
बता देना चाहते हैं कि यह शब्द स्वयं हो संस्कृत वैदिक मूल का है। 

गुम्बज/गुम्बद का आकार उल्टे, औँधे रखे हुए घड़े का होता है। संस्कृत 
भाषा में घड़े को 'कुंध' कहते हैं । चूँकि गुम्बद की कल्पना, धारणा घड़े अर्थात्‌ 
कुंभ से जन्मी, उत्पन हुई है, इसलिए यह कुंभ-ज कहलाती है। इसो कारणवश 
मुस्लिम इसे गुम्बज कहते हैं। 

यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत शब्द 'कुंभ' को सहज हों कौम्ब अधांतू डौम्ब 
और फिर 'डोम' बोलने लग गए। 

गने के रस से गुड़ और शर्करा बनाने की विधि वैदिक पत्पत को हो 
है। इसी कारण, विश्व-भर में शुगर (5७७०), सैक्रिन ($०७४८७०), सक्नोस 
(&५७८००५८) आदि शब्द विविध भाषाओं में इस 'शर्करा' शब्द के हों अप॒प्रंश 

॥ 

रस निकालने के पश्चात्‌ गन्ने के जो सूखे भाग रह जाते हैं उसे 'बेगसे 
(8०2०5६८) अंगरेज़ो में कहते हैं। वह संस्कृत 'बाक्स' का अप्रंश है। कोई 
भो फल आदि खाने के पश्चात्‌ उनके छिलके आदि जो शेष रह जाते हैं, वे 
“बाक्स' कहलाते हैं। बाकी, बकाया आदि शब्द उसी के रूप है। 

शिवाजो के गुरु समर्थ रामदास के 'दासबोध' नामक धर्मकाव्य-प्रं 
दशक-6, समास-3, पंक्ति में 'बाक्स' शब्द का प्रयोग इसे अर्थ में किया गया 


है। 

संस्कृत-घातु 'रम' का अर्थ तल्लोन, त्मय हो जाना है। रामायण 
महाकाव्य के नायक दाम का व्यक्तित्व ऐसा त्मयकारे था कि जो उनके सम्पर्क 
में आता था, वहों उनमें लौन हो जाता या। उक्त संस्कृत-घावु 'रम' हो 
अंगोज़ो शब्दों को घुरो है यथा 'सिनेरमा' 'पनोरामा आदि। इन्हों का 
समानान्तर शब्द भारतोय भाषाओं में 'मनोरम/मनोस्मा' है अर्थात्‌ बह व्यक्ति, 
बस्तु या दृश्य जिसमें मन सम जाता है, तल्लोन-तसमय हो जाता है। 
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“घाषा में हज़ारों ेटी-छोटी धातुओं के अक्षरों को 
किलर अमर रतन्‍ण है जिनसे लाखों शब्दों का निर्माण किया 
आ सकता है। 


प्रकार, संस्कृत गम्‌' का अर्थ 'जाना' है जबकि 'आगम' का अर्च 
खत हे | कब उपसर्ग 'आ' नहीं रहा और शेष 'गम्‌' को 'कम' 
(6००७७) कहा जा रहा है क्योंकि संस्कृत का *गौ' शब्द अंगोज़ी भाषा में 
कार (00०) उच्चारण किया जाता है। है 
रम' (६७0७८) संस्कृत का 'नाम' है। सामान्य रूप में लोगों को ज्ञात 
जहों है कि रोमन लोगों के अधौन मासों-महोंनों के नाम जन३आरियस 
(08४०आं४७), फैबर्आर्यिस (कण ०5) आदि चे। वहाँ प्रयुक्त अंतिम 
अहर 'अरस' ईश्वर के अर्थ-घोतक संस्कृत 'ईश' का सूचक है। 

'जतठआरियस' शब्द संस्कृत यौगिक शब्द 'गण-राय-ईश' का विकृत 
उच्चाएण है। यह गज-मस्तक, गजानन भगवान्‌ गणेश का नाम है जिनके नाम पर 
जोमत लोगों ने प्रथम मास का नाम 'बनवरो' रख दिया। फैबरुआरियस प्रवरेश 
(अर्पाद्‌ ऋषियों के भगवान्‌) का विकृत उच्चारण है । इसी प्रकार अन्य नाम हैं। 

अंस्कृतशब्द 'लक' अंगोज़ो भाषा में 'लाइस' (+०८) के रूप में 
'िण्मात है । वहाँ याँदे 'सौं' अक्षर का उच्चारण 'के' (क) ध्वनि में करें तो 'लक' 
का, (अर्थात्‌ लाइक) के मध्य समरूपता पर्याप्त रूप में स्पष्ट हो 

। 

संस्कृत में 'अंकन' शब्द लिखने, उत्कीर्ण करने, अक्षर खोदने, मोहर लगाने 
और निशान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। अतः जो द्रव्य उक्त कार्यों में 
सहायता के वह 'ईंक' है। इस प्रकार, 'इंक' (0/) शब्द भो संस्कृत- 

अत वैदिक परपपा में मानव-जाहि का प्रजनक है । इसीलिए उसके वंशज 
३०7 (0 मरकरलक कद 'मानव' का टेढ़ा-मेढ़ा प्रथम भाग अंगरेज़ी 






(00७:१०॥) मूलकूप में संस्कृत-शब्दावली 'काक-तालीय' 

. इक । संस्कृत में ट का अर्थ कौ है। दूसरे 
शाखा/फल' है। अतः वैदिक तर्क-पद्धति में 

अलीय शब्द का अर्थ संयोगवश, अकस्मात्‌ परिस्थितियों का मिल जाना 
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है जिनसे कोई घटना घटित हो जाए, जैसे कोई कौआ 

बैठा और संयोगवश उसके बैठते हो, तत्थण, खत पलक शा 
उसी प्रकार, अंगरेज़ी शब्द 'काक-टेल' (जो संस्कृत-शब्दावली 'काक-तालौय' का 
अपप्रंश उच्चारण है) विभिन पेयों का संयोगवशात्‌ मिश्रण है। 





24 
ईसाइयों में व्यक्तिवाचक नाम 


जोक सभौ यूरोपीय वर्तमान काल में ईसाई हैं, इसलिए हम मात्र ब्रिटिश 
नामों तक सौमित खने को अपेक्षा इस अध्याय में सभी ईसाइयों के व्यक्तिवाचक 
जायों पर हों विचार-विमर्श कर लेना चाहते हैं। 
सहज बातचौत करते सप्रय जब मैंने यूरोपीय मित्रों से पूछा कि उनके 
्यॉक्तवाचक नामों का अर्थ क्‍या है, तब उनमें से कई बन्युओं ने बताया कि 
उनके नामों के कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। 
बह कोई समाधानकारी उत्तर नहीं है। मानव-कंठ, प्राणी के मुख से बाहर 
आनेबाली प्रत्येक ध्वनि:-जैसे अत्येक आर्तनाद, आह, कराह, घुरघुराहट, हँसी, 
दबो हुई ढेसौ या कानाफूसौ का कोई-न-कोई विशिष्ट अर्थ होता है। 
यूरोपी बन्यु-गण अपने नामों के अर्थों का खरोत भूल गए हैं क्योंकि जब 
हे बे इंसाई मतावलम्बों बना दिए गए, वे अपने नामों के साथ वैदिक, 
अंस्कृठ-खरोत का सूत, सम्पर्क खो बेठे । 
दूरोषोप भाषा-शास्त्र के विद्वानों को इसके बाद अपने व्यक्तिवाचक नामों 
सि, अयास तो काना हो चाहिए। नौचे कुछ मार्गदर्शन, 
“मरे! और 'मरियम' नाम वैदिक माता, देवों मरिअप्मा 
कप 
भारतीयों के भरे मौदिर' नहुत,काफो बढ़ी संख्या में है। भारत में 
समान थी 'मरिआई' (अर्पाद माता पैर) को हि है घ महाराष्ट्रीय 
3 या कहा बा इसलिए की माता का नम "पे कि अधिक 
मम मत कोई ऐतिहाप्लिक व्यक्ति न होकर मात्र 
व न. 
॥ 
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अन' अर्थात्‌ 'अला' खाद्यानों की अचुरता कौ प्रतोक बैदिक देवों 
अनन-पूर्णा' का संक्षिप्त रूप हैं। विशुद्ध, शास्त्रीय संस्कृत उच्चारण यें कुछ 
शिथिलता के कारण उक्त नाम से हो “अन्ना पेरिना' नाम चल पढ़ा। 
“क्रिस्टोना' नाम स्पष्टतः 'कृष्णा' से बना है जो भगवान्‌ कृष्ण कौ मढ़िला 
भक्त अथवा अनुयायी अथवा कौटुम्बिक-जन का द्योतक है। 
'एलिज़ाबेथ' (६2300) विधि-जनक मनु कौ पुत्री इला को वंशजा 
अर्थात्‌ 'इला-जा-बतौ' नाम है। 
“विक्टोरिया' (४४०८०४७) संस्कृत-पर्यायवाची शब्द 'विजयश्रो' का 
अपभ्रंश है। 
'रोमन' (२०७७9) रमण (या रामन) नाम है जो राम के भक्त या 
अनुयायी का दयोतक है। 
“क्रिश्चियन' ((॥750») कृष्णन्‌ अर्थात्‌ कृष्ण का अनुयायी है। 
“कौन्स्टैन्टाइन' (0०॥»»0॥८) नाम को इसके दो संस्कृत-अंशों 
विभाजित किया जा सकता है । 'कौन्स' नाम है कंस का जबकि “टैन्टाइन' दैत्यन 
शब्द है। दैत्य-कुल का (राजा) कंस 'महाभारत' के पात्र भगवान्‌ कृष्ण का परम 
विरोधी, घोर शत्रु था। 
वैदिक दैत्य-कुल अर्थात्‌ दैत्यों से टाइटन, टाइटनिक (॥॥89, प्रा) 
जैसे शब्दों कौ उत्पत्ति हुई है क्योंकि ग़ाजा कंस अर्थात्‌ 'कौन्स' उसी कुल से 
संबंधित था। 'कौन्टैन्टाइन' नाम, इस प्रकार वैदिक संस्कृत-मूल का है। 
यूरोप में उक्त नाम सर्व-सामान्य होना ईसाइयत-पूर्व के यूरोप में महाभारत 
और पुराणों के अध्ययन का संकेतक है। 
"जाज' (6००६८) नाम एक श्रद्धेय प्राचोन वैदिक ऋषि “गर्ग! का नाम 
है। 


“अगस्त्यस' एक अन्य सुविख्यात वैदिक ऋषि थे जिनका नाम यूरोपीय 
लोगों में 'ऑगस्टस' के नाम से अभी भी प्रचलित व विद्यमान है। उन्हीं के नाम 
पर 'आगस्ट' (अगस्त) मास का नाम पड़ा है। उनका अतिप्रभावी, आकर्षक 
व्यक्तित्व था। इसका स्मृति-विशेषण 'आँगस्ट' (8०8४७) अर्थात्‌ भव्य, महान, 
अतापी, सम्मानसूचक शब्द में आज भी संरक्षित है। 

“जेम्स' (80८5) येम्स अर्थात्‌ 'यमस' का अपप्रंश है। 'यमस*-अम 
मृत्यु का वैदिक देवता है और पाताल लोक का राजा । 


हज 
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बल या सिब्लो (झ09-5%00॥०) रच्द शिव से बना होना संभव 
था पुजारित हो। 
३३ शा वे सब ५ अत बहा का आग 
उन्बाएण है। मल संस्कृत-नामे का प्रारंभिक अक्षर संयुक्त व्यंजन 'ब' होने के 
कण, शास्त्रीय संस्कृत उच्चारण करने में अशिक्षित तथा अनभि्ञ लोग इसका 
उच्चारण 'अब्राहम' नाम से काने लगे। ऐसा हो उदाहरण हिल्दी में 'सतान' 
लहाना शब्द का है जिसे कुछ लोग ' अस्नान' उच्चारण करते रहते हैं । 
कष्ता पहला न्यॉक्ति है जो भगवान्‌ वि्यु को नाभि से प्रकट हुआ। 
इसौलिए. ईसाई और यहूदी विधा, जन-श्रुतियों में अब्राहम अर्थात्‌ बह्मा प्रथम 
देक-दृत, वैगम्ब के रूप में स्मरण किया जाता है। 
यूरोपीय लोगों में चला आ रहा कुलनाम ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्रह्म ब्राह्मण-वर्ग 
का घोतक है। हदनुरूप संगत कुलनाम ब्रह्माय/ ब्ह्मय भारत में भी चलन में है। 
'मज़ेजर' (१40४०७) नाम संस्कृत का 'महेश' नाम है जो 'महान्‌ भगवान्‌' 
का अर्प-ओोतक है। यहूदी लोग अर्थात्‌ महाभारत-युग के यदु अर्थात्‌ यादव 
लोग घगवान्‌ कुण और भोज़ेज़ को जौवन-गायाओं से स्पष्ट है। कृष्ण तो 
जास्तॉविक नाम था जबाके मढ़ेशा एक उपाधि या विशेषण-सूचक संज्ञा थो। 
ओक अर्थात्‌ ओक्स एक अन्य कुलनाम है जो अंगोज़ों तथा भारत के 
हिल्दओं में समान रूप से प्रचलित है। इसका कारण यह है कि संस्कृत-शब्द 
92020 02:% हल लत का द्योतक है। 'ओक' वृक्ष का 
का कारण कि यह पह्ि ज्ीव- 
आदि 2 नट दा अदान करता ही कि चलो 
के साहित्य में गमायण महाकाव्य के अनेक प्रसंग, 
पक वयण॥ पा कक 
जैने उस्त देशों के दम कक सचित्र, लि के गंध में 
पस्लिहडदव बढ़ानियां ठद्धए्ण गस्तुत किए हैं। वे सभी 
कि कर लक सर है कि रिवर्ड नाम 
आयालेड *- त 
2 अमर माप हक मकान बनाया था और 
जाम का अपभ्रश उच्चारण या था। 'क्राइस्ट' कृष्ण के 
'ा। आड़: किन ेगे इससे व्युसन सभी नाम (या 
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शब्द) कृष्ण से ही व्युत्पन माने जाने चाहिएँ। 

मुस्लिमों में दनियाल और ईसाइयों में डेनियल नाम संस्कृत-शब्द दानवल 
है जो दानव-कुल का वंशज है। “देत्य' दानव का समानक, पर्याय है। दैत्य 
अर्थात्‌ दानव एक प्रमुख युद्ध-प्रिय वैदिक वंश, कुल था। 

सभी यूनानौं नाम संस्कृत-भाषा के हैं। संक्रिटौज़ (सुकतत, 50० अल्शो 
सुकृतस्‌ अर्थात्‌ शुभ कर्मों का करनेवाला है। अरिस्टोटल (#॥/४0॥८) अस्स्तू 
*अरिष्ट-टाल' अर्थात्‌ विपत्तियों को टालनेवाला एक देवता है। अलेक्जेल्डर 
(#।०५७७०८7) सिकन्दर 'अलब्षेद्र' अर्थात्‌ अदृश्य देवगण है। मेनेन्दर 
('४८३३७०८।) 'मौनेन्र' अर्थात्‌ मछलियों का स्वामी है। सेल्यूकस (5०४७०५७) 
चालुक्य-वंश के वंशजों 'चालुक्यस' संस्कृत-शब्द का अपप्रंश है। प्रौस (यूनान, 
6/००८८) शब्द स्वयं संस्कृत-शब्द 'गिरीश' का गड-मड उच्चाएण है। 'गिरौश' 
का अर्थ वह देश है जिसका स्वामी देवता ओलम्पस-शिखर पर स्थित है। यह 
भी ध्यान देने कौ बात है कि देश का सूचक शब्द 'प्रीस' और उसी देश के 
निवासियों, देशवासियों का सूचक शब्द 'प्रीक' धिल-भिन्‍ शब्द नहीं हैं यदि यह 
स्मरण रहे कि अंगोज़ी अक्षर 'सी' (0) भी अनेक बार 'के' (क) ही उच्चारण 
किया जाता है। अतः ये दोनों शब्द देश और उसके निवासियों के द्योतक हैं 
जिसके देवगण पर्वत पर विगजते हैं। 

"जॉन' (300) संस्कृत का शब्द 'युवान' है जिसका अर्थ 'युवा मानव' है 
जो बाद में जुबान (0७७0) उच्चारण किया गया और तत्पश्वात्‌ 'बॉन 
(0000) होकर निर्जीव, कठोर मात्र रह गया। 

"निकोलस' (/६000»0) 'नकुलस' है जो 'महाभारत' महाकाव्य में पाँच 
पाण्डव-प्राताओं में से एक है। 

'डेबेन्हम' (0०७८४) संस्कृत-शब्द 'देवन-घाम' है जिसका अर्थ 
"देवताओं का धाम, देव-घर' है। 

"मैकडोनल्ड' (१४3०6०॥0) और मैकमिलन ()४३८७॥॥७०) जैसे नामों 
'ैक' (॥/७८) प्रत्यय संस्कृत का 'महा' शब्द है जिसका अर्थ बड़ा या "महान 

+ 

जैक्सन (30७&०7), पौटरसन (?८(८३७०४) चैसे नामों में 'सन' (४७) 
अत्यय संस्कृत (सूनु) है जिसका अर्थ 'जैक का पुत्र या 'पुतजैक' और 'पीटर का 
पुत्र या 'पुत्रपौटर है। 
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बाकिस का एक डिटिश कुलनाम 'ओरमे' (007८) है। 
जाइकिंग-लोगो पर 3 'ओस्मे' का अर्थ 'सर्प' होता है। उक्त संस्कृत 
"आर अपार 'ाँराम' है क्योंकि सर्प अपनी पसलियों के आधार पर चलता है। 
अलग, सेट! (३७०४००४) शब्द:भी पूरो तरह संस्कृत भाषा का हो है 
जिसका गुणार्थ यहों है। संयोगवशात्‌ यह श्र प्रकट हो जाता है कि 
ब्ाएकिग-लोगों को भाषा भौ विकृत, टूटौ-फूटो संस्कृत हो थो। 

बहिक आयुर्वेद (विकित्साशास्त्र में 'मदात्याय' (॥॥७430)3)3) उस 


व्यक्ति का ध्ोतक था जो अधिक मध्य के प्रभाव में अर्थात्‌ मदावस्था या नशे में, 


अधिक पिए हुए था। 

उप 'अ' ने इस अवस्था को तकार दिया या कुछ नसम, सरल कर 
'दिया। पाँरणास यह हुआ कि 'अ-मदात्यय' का अर्थ हो गया वह व्यक्ति जो 
अपनी सुफ-बुध में, अपने होश-हवास में है अर्थात्‌ नशे में नहीं है। खगोल 
विज्ञान का रल 'जम्बु-मणि' अर्थात्‌ अमेधिष्ट' (#7020॥)5) इस नाम से 
घुरूग ही केवल इसलिए जाता है कि जन-विश्वास के अनुसार यह मादक -द्रव्य 
को इच्छा, चाहता को हो नियंत्रित रखता या जड़ से समाप्त कर देता है। यह 
प्रदरशित करता है कि शब्द 'अमेधिष्ट' संस्कृत-शब्द 'अमदात्यय' का गड़बड़ 
उच्चाएण है। 

ऑस्सफोर्ड शब्दकोश ग़लत हो प्रोक (यूनानों) लेटिन और फ्रांसीसौ 
श्राषाओं को 'धातुओं' पर रूक जाता है जब वह यह सूचित करता है कि 
एस (006८0॥05:0) राब्द या इसके विभिन रूपों का उन भाषाओं में अर्थ 
मद में, सटे में किसके है, और 'अ' (8) का अर्थ 'नहीं' है। 
_ _ झड़ अनुभव काने को आवश्यकता है कि संस्कृत-भाषा उन सभी भाषाओं 
४ हल और यूरोप को भाषाएँ स्वयं हो संस्कृत को टूटी-फूटी, बिखरी 
आक्कृरियों हैं। अतः यह सदैव उचित होगा कि संस्कृत-ख्लोत की ओर ध्यान 
दिया बाए। 

फंस भाषा मे 'मद्य' शब्द का अर्थ मादक पेय पदार्थ होता है। 'अति' 
हि कक ५ कक भदात्वय' का निहितार्थ मदावस्वा, नशे में 
है पक, ओ), ो 'अमदात्यय' शब्द मे है, रैर-नशे का सूचक 
पाप, किक डे शब्द स्वयं हो संस्कृत-शब्द 'मद्य' अर्थात 


2 


[कुलनाम 'ओरमे' और “अमेधिषर' हा ४ 
(कलन की 
प्रदान करे के लिए मै अपने भित्र डॉक्टर कप के 
का गा है ह ० के० भिड़े का आधी 
उन्हीं के समान अन्य लोग भौ, इसके 
अतुभव के आधार पर संस्कृतमूलक अंगोज़ो शो ओब अपने गत और 
इस्र पुस्तक में प्रदान किया गया केन्द्र निरन्तर विस्तृत होता से बिफ्े 
मुख्य अध्यापक डेबेन्हम द्वारा अपने पूर्व-उद्धत ५००५ 
उल्लेख किया गया है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से संबंधित जिस प्रथा का 
जहिए कि वे भी अंगरेज़ौन्सहित सभी भाषाओं के लिए सका डे ४ 
आकर-मृलख्रोत-भाषा मानकर उसके शब्दों को 
जा सखें। जोमो ग्रेड एके 
डेविड (0८५०) शब्द संस्कृत का 'देवीनदा 
'देबी-अरदत्त' देवी द्वारा दिया गया है। द/त् कमल 
जब मनुष्य इस पर विचारने, सोचने के लिए तैयार होता है, 
सभी प्राणियों के जीवन-सहित सम्पूर्ण सृष्टि रहस्पपूर्ण चमत्काएों पक 
स्पष्ट दिख जाती है। यदि चमत्कारों की उक्त श्रृंखला के एक प्राग को प्रा 
करने के लिए मानवता पर परप कृपा के रूप में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के आदिस्वरूप, 
स्रोत की दृष्टि से पुस्तकाकार में वेद और उनकी भाषा संस्कृत ईश्वर कौ औए पे 
भ्रदान किए गए हैं, तो उनको मात्र अविश्वसनीय कहकर हो क्यों अस्वौकाए 
किया जाए? 
ईसाई उम्रवादी धर्मावलम्बियों द्वार ईसाइयतःपूर्व के सभौ प्रकाए के 
इतिहास को और 300 वर्षों बाद मुस्लिम कट्डसन्‍वादियों द्वाा समस्त इतिहास को 
जानबूझकर तथा योजना-बद्ध रीति से नष्ट-प्र्ट कले की प्रक्रिय ने विस को 
अपने वैदिक संस्कृत आश्रय-स्थल से सम्बंधित समस्त ज्ञान से वंचित कर दिया। 
उक्त इतिहास के सर्वधा अज्ञान के काण हो है 
शब्दकोश-निर्माताओं का यह दम्पी, संकॉर्षमना, आत्मतष्ट।विश्वाम्त बन गया 
कि उनके द्वारा शब्दों की व्युत्यत्ति का निर्धारण यह गाज 
के आधार पर तर्क-संगत, न्यायोचित है जिसे वे । 
चे यह बात नहीं समझते कि इस्लाम और ईसाई मतावल्बियों 3] 
पद दलित देशों में जनता को अंतिम लगधग 300 वां के इतिहास 
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आपास, ढोंग, बाहपरर्शन हों दिखाया, पढ़ाया जाता है। मुस्लिम और ईसाई 
इच्छाओं, सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने के लिए उस दिखावे-मात्र को भी विकृत, 
जोड़ा-मरोड़ा जाता है। पूर्वकालिक लाखों-करोड़ों वर्ष प्राचीन चैदिक संस्कृति की 
असरौम अवधि का उन्हें लेशमात्र ज्ञान भी नहीं है। अतः न केवल सभो 
शब्दकोशों का अपितु सभौ इतिहासों का पूर्ण संशोधन भी अपेक्षित है । 
कस उर्देश्स को पूर्ति के लिए एक 'विश्व-इतिहास अकादमी' अधवा 
वर्व जैदिक धरोहर का विश्वविद्यालय' स्थापित किया जाए जिसके शोध-केन्द्र 
सर्षी राष्ट्रीय विश्व-राजधानियों में हों, जिससे उक्त इतिहास का पुनलेंखन, 
उुरतनिर्माण हो सके। मैं आशा करता हूँ कि सभी पाठक इस उद्देश्य पर 
#ंधौरतापूर्वक विचार कोंगे और इसके संवर्धन में सहायता करेंगे। विस्मृत 
बैदिक धरोह़र को पुतः एक कर देने के सम्बन्ध में मानवता को शिक्षित करने से 
अधिक पुनौत, पुण्य-कार्य अन्य कुछ भी नहीं है। 





डे 


इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में अंगोज़ी भाषा-शास्त्र से मुख्यतः 
सम्बन्धित 5 समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है। जे मु 

किन्तु मानव-इतिहास और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित बहुत 
अधिक ऐसी असंख्य समस्याएँ, कठिनाइयों हैं जिनकों पहचाना या सुनिश्चित भी 
नहीं किया गया है, और वे इसी कारणवश अभी तक सुलझाई नहीं गई 
है--उनके कोई समाधान नहीं खोजे गए हैं। 

वे समस्याएँ विश्व के प्रबुद्ध वर्ग के लिए चुनौती हैं। अलग-अलग 
विद्वान, शोध-संगठन तथा इतिहास-संस्थाएँ व अन्य सम्मेलन आदि उन 
समस्याओं को परखें, उनकी जाँच-पड़ताल करें जिनसे वे यह भलौभाँति हृदयंगम 
कर सकें कि इतिहास-शिक्षण और शोध कौ आधुनिक प्रचलित पद्धतियाँ विकृत, 
अत्यधिक असन्तोषजनक व असमाधानकारी हैं, तथा इतिहास व संस्कृति में 
अर्जित उच्च यश-लन्पियाँ अनुचित, अनधिकृत हैं। ऐसे विख्यात व्यक्ति भौ 
गौरव-गरिमा के योग्य नहीँ हैं, अपात्र हैं, अनधिकाएं हैं। 

इस तथ्य से एक 'विश्व इतिहास अकादमौ' स्थापित के कौ 
आवश्यकता स्पष्ट है। ऐसी अकादमी विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टिपात को, 
विश्व वैदिक परम्पाा में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आयोजन करें, 
अन्वेषण-शोध आयोजित करे, और प्रशिक्षण देकर ऐसे वक्‍्ताओं और प्रचारकों 
को तैयार कर दे जो अपने-अपने क्षेत्रों और अपनी-अपनी भाषाओं में मानवता 
की प्राचौन सामान्य वैदिक धरोहर, परम्पा के सम्बन्ध में सभाओं-ओताओं को 
सम्बोधित कर सकें। 

वर्तमान शैक्षणिक असिद्धि, विफलता कौ घोर गम्भौरता को समझने के 
लिए विश्व-भर के सभी विद्वान्‌ लोग कृपया अप्रलिखित समस्याओं के उपयुक्त 


उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास करैं- 


क््स्ा 
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्रतिदर्श (नमूना) परीक्षण-पत्र 
विषय : मानव-इतिहास और संस्कृति 


(0) भदि जौसस का जन्म 25 दिसम्बर को हुआ था, तो ईसवी सन्‌ की 
जणना । जनवरो से क्यों प्रारम्भ की जाती है ? 

हु) चाए में प्रवेश करलेवाले मुस्लिम आक्रमणकारी भिल-भिन 
शाष््रीयाता वाले ये और फिर भी हिन्दू शासकों से उनकी लड़ाइयाँ 
हिददुओं और मुस्लिमों के मध्य हुई लड़ाइयों हों वर्णन की जाती हैं, 
अबकि इसके विपरोत हिन्दू शासकों कौ पुर्तगालवासियों, 
ऋंसौस्ियों और ब्रिटिश लोगों से लड़ाइयाँ हिन्दुओं और ईसाइयों 
के मध्य हुई लड़ाइयां नहीं मानौ/कहो जाती हैं। क्यों है ऐसा ? 

0) अंपोज़ों व्याकरण के अनुसार विशेषण संज्ञा से पहले आता है जेसे 
"काला कौआ' अथवा 'प्रतिभावान बालक' में। तब 'आर्मस्ट्रांग' 
जाम का औचित्य कया है जहाँ विशेषण 'स्ट्रांग' संज्ञा 'आर्म' के 
पौछे, बाद में आया है ? 

(६) मन 948 ईसवों लगभग तक भारत में प्राय: सभी जगह रजबाड़े 
दै। (ाजाओं-महाट़जाओं को अपनी-अपनी, देशों रियासतें थीं) तो 
क्या काएण है कि केवल एक हो प्रान्त या प्रदेश 'राजस्थान' या 
'उबपूताना' के नाम से विख्यात हैं ? 

(5) यदि ईसाई मत और इस्लाम विजयोपरान्त या जौतों के माध्यमों से 
फैले, ठो किस प्रकार बर्मा से जापान तक के देशों ने, बिना किसी 
अकार कौ विजयों अथवा आदेशित अनुरूप में प्रचारकों के बिना हो, 

हा छह लिया 

(8960॥&9, बौद्ध मत) और 'मोहम्मदनिज्ञम' 
0000॥00000आंडया मुहप्मदी मत) के संदर्भ में, जौसस क्राइस्ट 
ओ अपना पैग़्ा या ईरा-पु्र या ईशा दूत स्वोकार कलनेवाले धर्म 
अं ताम 'क्राइस्टिस' (८0) या 'जौसस-इज्मा 
बैंड चाहिए ल्‍ई। ॥ 'क्रिश्वियनिटो' (जाम 


2 जाम एखने का औचित्व कया है ? 
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(7) जब पैग़म्बर मुहम्मद से पूर्व किसों भी अरबवासी ने 'मुहम्मद' नाम 

धारण नहीं किया, तब 'मुहम्मद' ने यह नाम कैसे आ्राप्त किया? 

मुहम्मद' नाम का मूल क्या है ? 

(8) मुहम्मद के जन्मदिन, या इस्लाम मत कौ घोषणा या मक्का में पुनः 
प्रवेश को ताराख की बजाय मुस्लिम-युग का प्रारम्भ मुहम्मद कौ 
प्रारंभिक अपयश-पूर्ण, अशुभ, उल्लेखहीन मक्का से वापसी, हटने 
की तारीख से क्‍यों माना, गिना जाता है ? 

(9) 'मुसलमान' शब्द का मूलोद्रम कैसे है क्योंकि उक्त नाम (शब्द) 
"कुरान' में तो आया नहीं है ? 

(0) मानवता के आदि, श्रौगणेश, प्रारंभ में उपलब्ध किए गए विशद 
दिव्य-ज्ञान के वाइमय हैं समस्त वेद-पंथ। तब ऋषि व्यास ने 
महाभारत-युद्ध के अंत में उन ग्रंथों में हस्तक्षेप क्यों किया ? 

(07) जो लोग मानते हैं कि आर्य लोग किसी एक 'जाति' से सम्बंधित 
हैं--'आर्य' कोई जाति है-उक्त धारणावाले व्यक्तियों को चाहिए 
कि वे आर्यों के रहनेवाले क्षेत्र को सिद्ध कं, उनके द्वारा बोलौ गई 
भाषा को प्रमाणित करें, उनकौ लिपि क्या चौ--बताएँ और उनके 
निष्क्रमण के कारणों का उल्लेख स-प्रमाण कों। 

(02) सारे विश्व में लगभग सभौ शानदार, भव्य मुस्लिम ऐतिहासिक 
स्मारक मस्जिदें और मकबरें हैं। उन मृतकों के और 
मकबरे-निर्माताओं के राजमहल, शानदार महल आदि कहाँ हैं ? 

(03) इस्लामी वास्तुकला में विश्वास रखनेवाले व्यक्त कृपया 
कम-से-कम एक दर्जन उत्कृष्ट, श्रेष्ठ मुस्लिम वास्तुकलात्मक पंधों, 
उनके वास्तुकला-सम्बन्धी विद्यालयों/ वर्गों और उनके माप-तोल की 
इकाइयों के नामों का उल्लेख करने का कष्ट करें। 

(34) यदि गुम्बद (गुम्बज) और मौनार मुस्लिम वास्तुकला के नमूने हैतो 
क्या कारण है कि मक्का-स्थित काबा उपासनालय में न कोई गुस्बद 
है, और न ही कोई मौनार ? 

(35) चूंकि हिन्दू-धर्म में सनातनियों, आर्य-समाजियों, बौदों, जैनियों और 
सिखों के विविध समूह समाविष्ट हैं, उनके सामान्य-सर्वमान्य हिन्दू 
नाम-चिह्न कौ पहचान बताएँ। 


हि 
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कि मिस्र (इजिप्ट) के पिरामिडों का 
69 कि ह गया चा, वे कृपया बताएं कि उन्हों 
आल्कों के ठथा मात्र शवों के लिए विशाल पिरामिडों के निर्माण का 
आदेश देनेवाले महाभाग्यशालियों के तदनुरूप भव्य गजप्रासाद, 
ह हैं? 

कण महक बताया जाता है कि तौसरी पौढ़ी के मुगल 
झञासक अकबर ने 'दौन-ए-इलाही' नाम के एक नए धर्म की स्थापना 
को थो। यदि यह सत्य है तो कम-से-कम इसके कुछ सम-सामयिक 
अनुयागियों के नाम-धाम ते बताएं, इसकी पूजा-पद्धति का उल्लेख 
करें, इसकी दार्शनिकता--इसका कर्मकाण्ड और कम-से-कम एक 
सार्वजनिक, लोक-देवालय तो इंगित करें। 

008) जब 00 (ऐक्‍्स अंगेज़ो अक्षएं क्राइस्ट नहीं है और 'मास' (१/७७) 
का अर्थ जन्मदिन नहीं है, तब 'एक्स-मास' किस प्रकार क्राइस्ट के 
जन्मदिन का अर्थ-धोतन करता है ? 

(79) चूके जौसस ने परम-अध्यक्ष-पद, पोप के पद की स्थापना नहीं की 
थी, फिर भी किस प्रकार पोष को सर्वोच्च धार्मिक अधिकार प्राप्त हो 
गए और यह कब से हुआ? 

(20) आए विस्वासरपूर्वक कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक वर्ष में 
केवल ॥0 (दस) मास हो होते थे। क्या इसका यह अर्थ है कि 
औसत मास में मात्र 365 दिन होते थे ? 

है. ] कट को ऐसे 20 प्रश्नों वाला एक पत्र अध्यक्ष, 
अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिलली-0002 को 

सम्बोधित किया था और अनुरोध किया था कि उक्त पत्र को भारत के सभी 
न में परिचालित कर दें तथा उनसे इन प्रश्नों के उत्तर भी 


अध्यक्ष महोदय ने मेरा पत्र प्राप्त कर लेने की स्वीकृति-सूचना देने का 
आमात्य शिट्ाार भी वहीं निभाया, उक्त पत्र को विस्वविधालबओफ़ेसरों मे 
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अतः मैं अब इस पुस्तक के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को एक बढ़े 
पराठक-समुदाय के समक्ष श्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि इसके पाठकों में से कम-से-कम 
कुछ को एक अवसर श्राप्त हो कि वे ईमानदारी से अपने ज्ञान कौ परख कर सकें 
और यह भलौभाति अनुभव कर लें--हृदयंगम कर लें कि अखिल विश्व का 
इतिहास, मात्र शासकों और लड़ाइयों को पंजिका, नाम-सूची न रखकर एक 
विश्लेषणात्मक-पद्धति से पढ़ाया जाना आवश्यक है। 
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